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द्रे की तोभैँष्षणभरमंद्यी खवर रेलेता। क्यांकि 
“पिता चाहेजो कट अथवा अपमान करं ताभी 
चिनयशील पुत्र का धमं करि वह उनके प्रति कभी 
उदण्डताका व्यवहार नहीं करे।" इस नीति दत्रके 
अनुसार दी शै मौन धारण करना पडता है। 
एेमी दश्चामे दिन रात पिताके त्राससे बचनेके रिणए 
मने यदि नगरफो भी अणाम कर लिया तो इसमे 
क्या अनुचित किया? वस्कि उनके किए तो यह 
अच्छादी हा) क्योकि मँ पिताको अग्रियधा; 
अतःयुश्चे देखते दी प्रतिदिन वे मनमेन जाने क्या- 
क्या चरिचार करते रहते थे? अतएव मेरे चर देनेसे 
उनके चित्तो शान्ति प्राप्न दोगी। साथी पिताजी 
-सुञ्च युवराज पद देकर पछताये हगि। यदपि यै यह 
निश्चय नहीं करसका ह किञ्च कहीं जानादहे! 
फिर भी माग्य जहर जाय, वर्हजाना दी दहोगा। 
आज देन्च छोडे कितने दी दिन बीत गये; किन्तु 
अभीतक भीमेरा कोई खान निथितनदीं हो सका 
ड। इस तरह अनेक प्रकार फे विचार उसके मस्तिष्क 
मं उटठरहैथे। साथी क्षत्रिय स्वभावकफे अनुसार 
स्वाभाविक जोश्च भी उसके हृदये उमड़ रहा था । 
र्यनारायण अत्ताचल्को च्छे गये थे ओर 
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निशादेवीने अपने आगमन की छचना दै । एलतः: 
हमारे युवापथिकने रात्निको चुनौती देते देखकर एफ. 
विश्ञाल वट वृक्षक नीचे यकाम कर दिया । रागरि बही 
व्यतीतकर प्रातः सहस्च किरणक्री साक्षी से आगे वट्नेका 
निधय दोनेसे उसने वहीं सोने की तयारी की । किन्तु 
उसी सपय सनम विचार हञा छि इ प्रकारके. भयंकर 
वनम निभय होकर सोना उचित नहीं ; क्योकि निशाचर 
प्राणी रात्रिम मटकते ही रहते हैँ । अतः वे हिंसक वन- 
चर हमारी असाचधानी से राम उठाकर हानि पहचा 
सकते द; इससे तो रा्रिमें जागते रहना ही उचित 
है । जिससे कोई विघ्ल-बाधा नहीं सता स्के। यद्यपि 
पिता द्यारा अपसानित होनेके साथदही घर छोडकर 
दीन-हीनकी भाति भटकना जाते जी मरने केही 
समाने; फिर मा मुष्य को यलपूर्वक जीवन दी 
रक्षातो करनी ही चाहिए । क्योकि जीवित मनुष्यही 
“भद्रा -कस्याण प्राप्न करतादहे।" इस प्रकार विचार 
करते हुए उसने रात्रिका वहुत.सा माग तो जागरणमें 
ही पिता दिया, साथ दी प्रञ्ु-स्मरण भी किया। 

रात्रिके तीन पहर व्यतीत हो गये ओर चतुर्थ 
प्रहर में राजक्रमारको निद्राके स्के अनेलगे। यात्रा 
~ ओर रात्रिक जागरणसे उसके हृदयमें व्याङ्कलताः 
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"अटने र्गी । क्योकि श्रीरको विश्रामकी आचस्यवःता 
थी | स्वास्थ्यकेलिए्‌ कमस कम छह षन्टे निद्रा 
आवश्यक होती दी दहे। अर्थात्‌ प्रकृति ॐ नियमको 
-भङ्ग करनेसे तयियत विगडनेका भय वना रहता हे । 
क्योंकिः प्रकृति तो अपनो कायं कियिदही चरी जाती 
हे। यदि उसके गति-षिधिमे म्य बरात्कारं करके 
बाधा उति या उसका मङ्ख करे; तो उसका अनिष्ट 
परिणाम भी भोगना द्यी पडता हे । इस प्रकार प्रकरृतिके 
-विरुद्र चलनेषपर कौन सफल हो सकता हे । 

फलतः रात्रिके चतुथं प्रहरमे निद्रादेवीने राज- 
कुमारको अपनी गोदमे विश्राम ठेनेका बाध्य करद्ी 
दिया | उधर रा्रिकी धमा चौकड़ीसे थककर वनचर 
मणी मी अपने-यपने खानमे विश्राम करने रगे थे। 
-ग्रीप्म ऋतुका समय होनेसे उस्र समयका शीतर मन्द 
पवन प्राणि्योँको शान्तिम बृद्धि कर रहा था। 
अतः प्रातः कारमं प्रायः प्राणि्योँको निद्रा अधिक 
ही सताती है, क्योंकि उस समयक्ी निद्राम एसी 
भिरठास होतीदहे कि सूर्योदय होजानेपर भी मनुष्य 
जागना नहीं चाहता । रोगी, शोकी, चिचोगी ओर 
दुखियाजनांको भी प्रातः कालमे शान्त निद्राकी चपकी 
नछगरी जाती हे । 
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उस प्रातःकालीन यघुर निद्राम लीन युचराजको 
एक भावी साभका सूचक इश्य ( स्वश ) दिखाई दिया ।, 
स्वमन भै उसके सस्घुख विजलीकौी चमक्के समान एक 
देष प्रकट हुए । उस तेजस्वी पुसूपक्ो देखते दी युवशाजने. 
अपने नेत्र सफल करते हुए पूछा :-- “आप कौन है, 
ओर यहाँ कैसे पधार है १ 

“मै तेरा भित्र हू युवराज ! त्‌ू युद्वे नदीं पहचानता 
किन्तु इस विपत्तिकाटमे तेरी सहायता करने कै किए 
तो भै देवरोकये या आया हू। उस दिष्य. 
व्यक्ति ने कहा । 

“आप देष हैँ ! मेरा अहोभाग्य है कि एसे सङ्कटके- 
समय मश्च आपके दलन हए दै। आपके दर्शनसे 
निधित ही मेरा जीवन सष्ठ हो गया। पिताजी 
द्वारा अपमान किया जानामभी इस समय तो मेरे 
लिपि हितकर दी सिद्ध हुआ है" इस प्रकार युवराजने 
आभार पूर्वक संतोप व्यक्त फिया । 

““राजक्कुमार ! पिताजी को ओर सै फएटकार भिख्नेः 
पर यदि तञ्च दुख होताहे तो यह तेरी भूलहै, 
क्योकि पिता दयार पुत्रका निरादर उसके मङ्गर के. 
सिए ही होता है यद्यपि तेरे पिताने प्रकट में 
तेरा अनादर फिया है ; किन्तु उसफे वास्तविक कारणः 
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कोत्‌ नहीं समक्षसका। रषि मीयहतीत्‌ निथित 
समना कि पिताका सवसे अधिक मप्रेम तुक्षपरदी दै, 
इतने परमभी तेरे खयके लिए उस बास्सस्य भावक 
छिपाकर उस उत्तम नरको तेरी भत्सना करनी पड़ी, 
इसके सिये अनेक कारण टो सक्ते हैँ ।" इस प्रकार उफ 
दिव्य भ्यक्तिने युचराजके सनका ससाधान किया । 

“'जापक्ा वचन कदाचित्‌ सत्य हो सक्ता हे । 
क्योकि मैते सुना हे देवता कदापि असत्य भापण नहीं 
करते, ओर वे विना किसी विशेष प्रसंगके प्रकट भी नहीं 
होते । अतः आपने प्रकट होकर ञ्चे जो हितकारी शिक्ष 
द्‌ उसके लिए मै आपका अस्यन्त आभारी ह ।" 

“तुस तो अपने पिताकफे प्रति भक्तिमान होना 
चादिषए। पुत्रके नाते पिताके प्रति अपने कत्तव्यका 
पालन अवद्य करना चाहिए । पितता चाहे जिस कारण 
को केकर उपालम्भ दं; किन्तु उसमे उद्य इछ 
दूरा दी होता ह। अर्थात्‌ पिता की वह शिक्षा पुत्रके 
छाभके ए दी समक्चना चाहिए्‌। माता अषने प्रिय 
पुत्रको जो कडवी दवा पिराती है उसमे उसका रिती 
होतादं। नीति ज्ास््रमें काह: 

“पित्रभिस्ताडितः पुत्रः, शिष्यस्तु गुरु शिक्तः । 
घनादतं व्रणं च, जायते जनमरए्डनम्‌ ॥।१।।” 
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अर्थात्‌ :--पिता-दारा ताडन किया हज पत्र, 
गुशूषे बारस्पार शिक्षा ( दण्ड ) पाया हज शिष्य ओर 
चडे हथौड ( घन ) के प्रहारसे पिटा हुञा सोना, ये 
तीनो समाजमे आभूषणरूप सिद्ध होते हैँ ; यानी बेदी 
सहत्यको प्राप्न करते हैँ ।" 

'जपक्रा कथन यथार्थं है। पितिजी जोभी 
चारभ्बार सेरा अपमान करतेथे; किन्तु मेरे मनमें 
हमेश्षा यही विचार होताथा फि उस अपमानको 
सहते हए जीवित रहने की अपृक्षामर जाना दी 
अच्छा है, किन्तु अव बहसभ्रमदृरदहोगयाहै। रि 
भा अव भँ वापस षरतो नदीं लोटना चाहता। 
विदेशषमे भूम-क्षिरकर ग अपने भाग्यकी परीक्षा करना 
चाहता ह। इसीलिए वापस घर न रोटकर अभे 
वदनेकी इच्छा रखता हु ।" युवराज ने कहा । 

ष्टीक है। तेरा यह विचार मी प्रश्घवा के 
योग्य ह। अतः तेरी यह विदश्च यात्रा सफर हो, 
इसकेरिये म तञ्च इक देना चाहता हू यो 
से दो कोस द्र नदी के तट पर परस्पर मिलि हुए 
दो पीपल केब्क्ष है । उनके बीचमे एक सफेद पाषाण 
है। उसे बलपूर्वक एक ओर हटाने से उसके नीचं 
अठारह रत प्राप्र होगे ; उन्हें तू सेकर अपने साथ रखना । 
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-विदेशषमे बे रत्र तञ्च बहुत कामदभे। तेरे किएिवे 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध दहोगे। प्रस्येक रतक।ा प्रभाव 
अलग-अलग है। बीस व्पंपर्थन्त उन रतोका 
अभाव वहृतारहेगा ओर फिर तो बहुत ही वदृ 
जायेगा । उनमें परे रके प्रभाव से विष उतरता हे; 
दूसरे रत्के प्रभावसे किसीकं भी जाद्‌-टोने का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । तीसरे रत्नक प्रभावसे 
इच्छातुमार भोजन एवं खान-पान प्राप्न हो सकता 
हे। चौथा रत्न संतान सुख प्राप्न कराता है। पोचवा 
रत्न पासमे होनेषर धिना पठेही सव इछ ज्ञान दहो 
जाता हे। छटे रत्नके प्रभावसे रोग श्ोक निकट 
नदीं आ सकते। सातवं रत्न कं प्रभावसे जहां 
जाओगे वहीं रक्ष्मी प्राप्न होभी। आढ्यं रत्नकं 
ग्रभावसे मन चाहा स्वप धारण क्रियाजा सकता 
हे] नवं रत्नके प्रभावसे नदी, सरोवर या धिक्लार 
सद्रमेसे तरकर पार पर्हुच सक्ते है। दसवं रत्नकं 
प्रभावसे जबाहरातकी परीक्षा की जा सकती हे। 
ग्यारहवं रत्नकं प्रभावसे विवेक-बुद्धि जागृव होती हे। 
यारहव रत्नकर प्रभावसे अधिका उपद्रव सान्त होता हे । 
तेरहय रत्नके प्रभावसे सूलादिक रोग श्रोते है। 
=चोद्हयं रल्नके प्रभावसे वध-बन्धन प्राप्न नदीं होते । 
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पन्द्रह रत्नके प्रभावसे लोगो मे मान सम्मान प्राप्न 
होता है, ओौर सोरदवे' रत्ने प्रभावे राजाक ओसरै 
सम्मान प्राप्च होता हे सत्रहवे' रत्नके प्रभावे जाति 
अन्ध ( जन्मान्ध ) मी देख सकता है ओर अटारहवे' 
रत्ने प्रभावते मयुष्यकी समस्त व्याधियां नष्ट हो जात्ती 
है। इष प्रकारके अद्ध त प्रभावे अढारह रत्न गै तञ्च 
दिखातादहू। सोत वहाँ जाकर उन सवको लेजाना। 
यों कहकर वे देव अदस्य हो गये | 

प्रातःकाल हौ जानेस वनवासी पक्षियोंके मधुर 
कृङरव यात्रियोको जागृतकर सावधान कररहे थे । उन 
पक्षियोौके शब्दने शजङमारको भी निद्भासे जगा दिया 1. 
निद्रादूर होते दी बह एकदम उट्कर बड गया! 
"'अहा ! कैसा सुन्दर स्वम ! एसे संकट कालम भा 
मेरा भाग्य अमी जागृ दी है । अतः चलकर पहर उस 
स्थान का पता कगाना चाहिए दिन कितना" चृ: 
गयां हे । ‹"एक पंथ, दो काज" नदौके तटपर जानेस 
देवतके वतये हुए वे रत्न भी प्राप्न हो जपेभे ओर 
देह श्द्धिके साथ युख श्ुद्धिमी दो सकेगी । इस प्रकार 
निश्चय कर युवराज तत्कारु नदीकी ओर चर दिया। 

इष्टदेवको स्मरण करता हुआ मार नदीकै तर पर 
जा पहेवा । वहो नहा धोकर शद्ध होने के वाद देवता 
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के फटे अनुषार वे पाप्त-पास जडे हए पीपरुके वृक्ष 
उने खोज निकले। उनके वीचम रखा हुआ सफेद 
पत्थर भी उसने देखा ओर ज्योँही शक्ति रगाकर उसे 
एक ओर हटाया कि उसके नीचे से पूर्वोक्त अटारहीं 
रतन दिखाई दिये । तत्का दी युचराजने सावधानीके. 
साथ उन्हे, अपनी थैली में रख रिये। 

इसके पथात्‌ संसार कौ विचित्रता पर मनम विचार 
फरता हुआ ओर उन देवताका आभार मनति हुए 
भाग्यकी प्रघसा कृरते युवराज वहां से आगे वह्‌ चला | 

यह युवराज मगध नरपति प्रसेनजितं राजाका एत्र 
पिस्विसार--भ्रेणिक था । 


[1 


दक्र परिच्छेद 
सिल्ल बालाके पञ्ज में 


सरिताका मन्दगतिसे प्रवाहित जर यनकीः 
स्वाभाविक सुन्दरतामें बृद्धि कर रहा.था। साथी 
सरिताक्षा वह उज्ज्वल स्पहरा जङ्‌ सयक प्रचण्ड तापः 


रर राजा श्रेणिक 


से थके-पके युषाफिरोंको शान्ति प्रदान करता था ग्रीष्म 
ऋतु होनेके कारण चार-पांच समवयस्क इुमारियो उस 
सरिताके शीतर मन्द-प्रवाहमे स्नानकर रदी थीँ। 
यद्यपि उनकी देहका उयासवर्णं अवश्य था, किन्तु पिर 
भी वे सुगशिति एवं युडौर थीं । वे बालाए जर कीडा 
करती हुई परस्पर जल उछलकर एक दृसरी को परास्त 
करने मे व्यस्त था । इस प्रकार जल क्रीडा करते हृए 
उन्ह बहुत स्मय व्यतीत हो गया । अचानक एक 
बाङाकी दशि सामने कौ ओर गई ओर वह चौककर 
नोरी :--'“अरी ! देख तो, चह कौन है? “'कोई 
अपरिचित मचुभ्य जान पडता है । यह कौन हो सकता 
है १ उन शिष्ठ इमारिकाओं भसे एक यख्य वाराने 
अपनी सखियों सेद्यी पषा । 

''अरी ! देख तो सदी कि यह कितना सुन्दर है ।” 
दूरी एक बवारनि कहा । होऽहै तो रएेसाद्यी) 
किन्तु देखना, कहीं तू उस पर मोहितन हो जाना! 
यों कहती हुई वह सख्य भिद बाला हंस पड़ी । उसके 
-साथ अन्यान्य कुमारियां भी हसने ख्मीं । 

'“चलो, हम उससे पू कि वह कौनहे? इस 
अकार जल क्रीडा समाप्त करवे सव बाहर आई 
सौर अपने-अपने वच्च पहन कर तयार हुई करि तव 


जन 
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तक चह पुरूष नदीके तटपर आया ओर हाथ मुहः 
धोकर जरु पीने रगा । 

जरुपान कर ॒त्प् हुए उस्र युवक कौ देखकर एक 
शिष्ट वाखा उसके पास आई ओर पूछने ठगी :- 
“आप कौन है १ ओर कहास आरहे दै 

इस पर उस पुरुपने भी उषसे पूछा :- “तुम कौन 
हो? ओर यह सवस्या 

““यह्‌ भिष्ट छोगोँके रहनेका खान पटी प्राम है । 
मेरे पिता इप वस्तीके स्वामी दहँ। यदसि सौ-सौ कोस 
तकः चारों ओर मेरे पिताकी हकूमत चरती है। आप 
यहो पधारे. यह तो वहुत ही अच्छा क्रिया । अव आप 
चलकर हमारे मेहमान बवननेकी कृपा कीज्यि। मेरे 
पिता आपक्रा भलामाति सत्कार करेगे। मै भी 
आपी सेवा करूगी। उस भिद बालाने उससे 
अनुरोध किया | 

किन्तु तुम्हारे पिताको मै जव पहचानता दी नदीं, 
तव उनक्षा मेहमान कसे वन सक्ताहं? इसी प्रकार 
जव तुम्हारे पिता इस प्रदेशफे राजा दं; तो उनके 
सामने सञ्च जसे साधारण मचुप्य कौ स्यां गिनती हे? 
इस प्रकार उतने अकस्मात्‌ आई हुईं विपत्ति से कटकार 
पानेके लिये प्रयत किया । 
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इधर भि वाला इमारंका सौन्दयं देखकर मुग्ध 
हो गईैथी; अतः बह टक-ट्यी गाये उदी भरं 
देखती रही । उको इस चछाको देखकर साथमे 
आई हुई अम्य भिद्ठ बालाण' ईस -्दैस कर कहने लगीं 
+“अरी, चरती हैन षर! छेहमतौ जाती हैँ {" 

"सखि ! एेसे अतिथि तो साम्य योगसे ही पधारते 

हैँ! भला, देख तौ सदी ! एसा सुन्दरं ओर शक्तिशाली 

युबा तूने इससे पदे कभी देखा है १ हमारे वह्तीमें 
रेसे सुद्धौर चरीरवाला कौन हे ?" ? उस भिह् वाङाने 
अपनी बातका समर्थन करते हुए कहा । 

“"किन्तु इसे देखकर मीत्‌ स्या करना चाहती 
हे १ एक सखिने पूछा । “यह तो भँ तुञ्चे फिर वता- 
संगी, समन्ची! ष्टीक! तवहमतो षर जातीदहैत्‌ 

भरे दी यहाँ ठहर! यों कहती हुवे सव चरी 
गहः । भि हमारी को एकाकी अपने एस खडी 
देखकर राजङ्कमार चोका । भिद वालाने अपने हाव- 
- भराव एवं ललचोनेवाटी मधुर चाणी, उ्याम सौन्दयं ओर 
अभिनय करा दारा इमार को कटनाना चाद । 

तो आप हमारे आद्रणांय अतिथि बनना 
स्वीकार करते ह न ? इस प्र्मार कहते हए उस भिद 


दूसरा परस्च्छिद्‌ १५ 
-वाङने अरहर सूप धारण कयि हुए मोर-पंख नचाना 
आरम्भ क्या । 

फिन्तु एक अनजान पुरुप से इतना आग्रह करते 
-देखकर य॒क्षं तङ्चपर आयं होता है । सुञ्चे अभी बहुत 
दूर जाना रहे! इसर्एि एष करफे ञ्चे अपने मार्थं 
पर अगे वहने दो }" 

"तो क्या आप मेरा अनाद्र करके चले जाएंगे ; 
मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगे १ आह}! आपको 
देखकर मेरे सनम कितनी प्रसन्नता हो रही हे !" उसने 
ङ अधिक स्पष्टता अपनी मनोभावना प्रकट की । . 

^“ किन्तु एक अनजान पुरूपफे प्रति तुम इस प्रकार 
स्नेह भाव दिखलाती हो, यह अनुचित है। भसा, 
तुम इतना अधथिक्र आग्रह किक्षल्यि करती हौ 
कमारने पू्ा | 

“अरे, तुम इतना भी नहीं समञ्चते ; उसमेभी 
पुष होकर ! सियांकौ तो वात दही क्या, किन्तु खञ्च 
जेसी युवती कमारियाँ आप जैसे सुन्दर पुरुषके प्रति 
यदि इतना स्नेह भाव दिखावे' तो हमे मी कोई खास 
कारणं तोद्येनादी चादिए! गैँतो आपको ्षरणा- 
गतदह्ु। आपक्री दासी बनने आहू । इस प्रकार 
मिष बाराने अपना मन्तव्य स्पष्ट किया । 
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तोस्या त्‌ मेरे साथ विवाह करने की इच्छा 
रखती हे ¢ 

“यञ्च ससी युवती बारा आपसे इसके सिवाय 
ओर क्या इच्छा रख सकती हँ १ आपको देखते ही मेरे 

अन्तरम काम की जाला जाग उदी है। स्वामिन्‌! 
ञ्चे अपनाकर उसे जास्त कीजिये !" 

'“अरी, तू यह क्या कहरहीहै१ भला, गै एकः 
भटकता ह परदेशी मतुष्य हं ! त्‌ कीं पागतो 
नहीं हो ग्रहै! यदि तेरे पिताको पता लग जायगा 
तो बह तुश्च ओर दोनोंकोदी जीवित नहीं रहने 
देमा। हमारी दुर्गति किये चिना नहीं रहेगा !" 

(रुमा ! मेरे पिता इर भा नहीं कगे । यदि 
आप ुश्चसे विवाह करे तो पिताजी फे भी आपः 
आदरणीय बन जायेगे। रति दिनम आपके चरणों 
की सेवा करूंमा। आपको सव प्रकार से सुखी 
बनाने का यतन करूंगी मेरे पिताके राज्यमें आप 
श्वे पद पर अधिकारी हो स्केगे। यदिप मेरीः 
प्रार्थना स्वीकार करर तो सब प्रकारसे सखी होगे । 

~ “अच्छा! यह बात है? इस प्रकार तिरी 
निगाहसे देखते हुए कमारने कहा । 

"ष्यं! मे आपसे दीक हयी कह रही ह कि अवतः 
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आपक्रो सुस विवाह करनाही पडेगा । सञ्च अपनी 
दासी चनाना ही पडेगा !" 

"ओर्‌ यदिमैद्सान क्तो?" 

“तो आप मेरे पंजेसे वचकर्‌ नहीं निकर सकते ! 
सो-सौ कोस तक मेरे पिताकी दुहाई फिरिती है 
तव॒ आप उससे वचकरं कंसे जा सकते है? अतः 
आप अपने दी हाथा अपना अमंगल न करे! 
ओर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर विवाह कर छे! 

भिर कन्याकी इन प्रपञ्चमरी वातोँको सुन- 
कर राजङ्कमार विचारमें पड़ गया। अरे! यह 

शाचिनी सेषी काटी-कलटी रण्डा कसे मेरे पीक 
पड ग्‌ईं १ यह नीच जातिकी मरिन वेष धारिणी 
अपचिव्र नारी हे! इसे अपनाकर भा मै अपने 
उत्तम करको केसे बिगाड सकता ह १ शश्च देखकर 
ही यह कामातुरो इस प्रकारकी बातं कह रही 
है। सच है, श्वद्र-ओष्ी श्रेणीके लोग भरे-वुरेका 
विचार क्यिपिना जो मनम आता है, कर डालते 
है। कितु समञ्चदार्‌ व्यक्तिको तो सोच समक्चकर अगे 
पावि बहाना चाहिए; जिससे कि पीछे पछताना 
नहीं पड़ ।" इस प्रकार विचार करनेवाला हमारी 
कथाका नायक स्वयं श्रेणिक दी था। 
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अशरह रसनांका प्रभाव सुनकर उन्हे अपने साथ 
गुश्हपसे रते हुए मार भेणिक्र आभे वहने पर्‌ इस 
मिच्छ वस्तीपे आ पहुदा ओर नदीके तटपर भ्ठ 
राजकी पूत्रीके ही चक्ष एस मया भला कहाँ यह्‌ 
भि कन्या ओर कहँ श्रेणिक राजङ्कमार ! कर 
सरसो दाना ओर काँ सेर पव॑त ? 

कितु प्रष्तिके नियसका अनुक्षरण कर सियार 
सी शिहको पीजरेया चिक्जरं पंसा लेताहेै। क्या 
छोटे लोभ बडे वननेक्ा प्रयत नहीं क्ते ! 

“वासा ! तेरा मेरा सम्बन्ध किसी भी प्रकार्‌ जु 
नहीं सकता । अतः तू गेरी आक्ला छोडदे, भौर 
अपने इस भ्राम या प्रदेशमे से दी किरी योभ्य युवक्को 
न्युनकर्‌ उसे विवाह करे 1” 

^'नहीं, आपदहीको मेरे चाथ विवाह करना होगा । 
अभीभी मै जापसचे बिनयपूचक निवेदन करती ह 
फिर भी आप नहीं समञ्ते ? सचदहै, संसारम सीधी 
उंगरीसे घी नही विकर्ता । शिष्ट बालाने अपवे 
लाति-स्वभावका परिचय देना आरम्भ किया । 

“नहीं तो भिषठ बाला! शन्न जसे पुरूपका तू 
ख्या कर सतीह? दण तू अपने प्तिको बुलाकर 
यश्चै केद करा सक्ती हं! पिताक्रौ सहायतासे स्या 
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जपश्च तू युश्चसे भिधाह कर सकती हे?" इमारने 
उपक अन्तरकी थाह लेना आरस्भ किया । 

“अप्‌ यदि युश्चसे विवाह कर रुञे तो सच प्रकारसे 
सुखी ह्य सकषम) नहीं तो मै अनेक प्रकारकी 
चक्तियों रखती हू । चाहे जिस शक्तिम मै आपको अपे 
वशम कर सकती हु ॥" 

"“अरी, आखिरहेतोत्‌ नारी | तेरी क्या हिम्मत! 
स्ति्याका बलतो रुदनमं द्यी समाया रहतांदहे! षया 
तेरी रक्ति भी स्दनमे दी समाई हुई ह! 

"मेरी श॒क्तिका पता अभी आपको नदीं स्मा हे। 
लगतमे मणि संत्र-त॑त्र ओर ओपधियों जडीवृरीक्षिजो 
कुछ भी प्रभावे; उन स्वको मै जानतीहु।1 पै 
मनुष्यको पञ्च भौर पको मचुष्य बना सकती ह| 
म व्याघ्र या सिंहे मौ नदीं उर्ती । भूत-्रत, पिशाच 
चोर या सर्य राधपत-निक्षाचर समी सेम भयनदीं खादी । 
वडेसे बडे गजराज-हाथीको भी कान पकडकर खडा रख 


सक्ती ह| कितु इतना कहकर सनम कोई 
विचार आचानेसे बह चुप हा गई ! 
(क्रतुः `" ओर श्या कर सकती हे ? मालूम 


होताहेतरू बडी दी चतुर जर शक्तिशाखिनी है!" 
"सो, तो कछ नदीं ; कितु मे संसारम किससे 
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नहीं डरती । पानीकी वाढ आनेपर मेँ भरपूर नदीकोः 

. तेरकर पार जा सकती हू । भयङ्कर ओंधी तृफानवाकष. 
जंगरोमे अकेरी घूम सक्ती ह| केवल एकी एेसी 
वस्तुहे; जिससे मेँ डरती ह} 


“वह कोनसी वस्तु है १ शजङ्कमारने आतुरताके 
साथ भिहटबारासे पडा ! 


“वृह वस्तु है अयि! बस, केवर अगस हीमे 
दुर्‌ भागती हू । चाकी तो सभी वस्तुको अपने अधि- 
कारम कनके लिए ओपधियों का प्रमाच मेरे दाथोमे 

रहता है ! इसीरिए कहती ह कि मेरी बात मानलो | 
याभ्य रक्ष्मीकी तरह यञ्च जेसी भि राजकी रूपवती 
पुत्री स्वयं ओपको वरण करने आई है ; अतएव अव्‌ 
यं ह धोने मत जाइये !” 


भिहछबाराकी उप अद्भत शक्तिफी बात सुन 
र राजङ्कमार चिचारमं पड गया था । उसने समन्च 
लिया कि वास्तवमे ही मानवक रूपमे चुडेर या डाकिनी 
है। रेस नीच रकी कन्यास विवाह कर मै अपने, 
उत्तम श्रत्रिय ङुरुको सचिन नहीं कर सकता । उस 
दभ क्या जह लेकर जगत्‌मं विचरं संगा! 
जरा-सी वात परतो गै पिताजीसे परस्त होकर रसे. 
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निकर पड़ा ; तो फिर अव इस नाच कुलक्रौ कन्यासे 
विवाह फरकफे मेरी क्या दुगति नहीं हयो सक्रती ?" 

इस प्रकार धिचार करता हुआ कुमार अगे बहा । 
उपे धारे-धीरे चरते देखकर भिह्वाला भी उक्षे 
पीरछ-पीछ चलने लगी । किंतु पीछे चरते दए भी वह 
राजङ्कमारको अनेक प्रकारके भयाचने वचन सुनाती 
रही । उसने सोचांफि मधुर या नम्र वचन राजङ्कुमार 
को लटचा नहीं सकते । अतएव भय युक्त शब्दों -दारा 
-इसे वशम करना उकटहोगा। कितुथोदीदी देरमे 
उसे पता रुग गयाकरि ये मयके वचन भी उसको 
प्रभावित नदीं कर सकते 

आगे वदनेपर दावानर जठता देखकर राजङ्कमारने 
अभिस्तम्भन मणिका स्मरण किया ओर तत्कार वह 
उसमें द्द्‌ कर जा पड़ा । यह देखकर भिस्लबाछा चकित 
-होक्र खड़ी रह गई ! अहा ! आश्वर्यं ! 


वर्तमान ससय ओौर प्राचीन कार्की प्रवृत्त्या 
एवं परिस्थिति्योमें बहुत दी रिचता आगई ह । प्रत्येकः 
युगम इछ न छरछ त्ख अपना विश्लेष सह रखता ह्य 
है। हमारे इस उपल्यासक्रा कथानक भी आजसे 
सगभग २५०० वर्षं॒पहलेका होनेसे आजफे युगम जो 
वस्तुए चिघयभानदै, दे उष समय मी विद्यमान थीं, 
ठेसा सुननैमे वहीं आता। जव कि उस्र जमानेकी 
दश्तु' आज नमी हो, यह सम्भव हे। विचाधरकीः 
विद्याकलाए, मणिरललोके प्रभाव, संजीवनी आदि 
अनेक प्रकारी अमूल्य यौपधि्योक्ा आज कदी 
नाम तक भी सुनने नहीं आता। क्योकि जिस 
जमानेमे जसे पुण्यवान प्राणी उत्पद् होते दै ; उन्दीके- 
साण्य योग्यस्ते कैसी ही वरस्दुएः भी उस्र समयम विघ- 
दान होती दहैँ। आाजका बुद्धिवादी मानवभ्छे दी 
माने यान मने, कितु संसारम अनेक दिव्य वस्तुएं 
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मौजूद हँ । पिर भी भिना माग्यकरे वे किसीको प्राप 
नहीं हो सतीं । 

श्रेणिक छमारफा भाग्य भी अद्द्त था । उसीदिए 
वह पितासे नाराज होकर वनमे चर दिया। माग॑के 
सङ्कटोंको सहता हुथा वह अभे बरह्यथा फिडइसी 
वीच वज्रकर पर्वतदे निकट छ्सारको पुण्ययोगसे देव 
का दर्ान हुभा ओर अचित्य प्रभाववाके अटारह रत 
उते प्राप्तो गये। क्योक्षि पूर्वकारके सहान्‌ पुण्यके 
मोरे ही देवता का दर्जन होता हे अर उनके दर्शन 
मात्रसे उसके समस्त दुःखदारिद्र एवं शोक सन्ताप 

ग जाते हें । 

देसेदी एक रतफे प्रमावसे राजह्धमार श्रेणिक अभिमे 
प्रवे करके भा सुरक्षित बाहर निकट गया । क्योंकि 
इस प्रकारकी नीच नारके साथ सम्बन्धं स्थापित 
करनेकी अपेक्षा उसे खखुदही श्रे जान पडयं। इर, 
फो कंक ठकगाकर पूजको कीतिं नष्ट करते हुए 
जीवित रहने की अपेक्षा सृखुस्ष्या बुरी है? धनः 
देकर लरीरकी रक्षा करना ओर उस चरीरके दाराः 
रकी छाज वचाना सद्ुष्का परम धसं है | क्योकि 
संसारम जिद इज्त या प्रतिष्टा अथवा माननीयः 
सितिनदींहै; दह जीतेहुएमभी ददकेदी समान 
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डे। इसीरिे बुद्धिमान पुरूष नीच कारय करके संसारे 
निन्दाके पात्र नहीं वनते--अपने इरुकी कीर्तिम कलङ्क 
नदीं रुगाते | 

वह भिव्छबाङा मन्व, तन्व ओर ओषधियोके 
ग्रभावसे अनेक प्रकार शक्तिशाली थी अतः उसके पञ्जेसे 
छटनेके सिए अग्निक शरण ल्यि बिना अन्य कोई 
मार्गी नदींथा। उसके सामने दोही भारग ये 
यातौ अधिक्ी शरण या सिस्छवाङाक्रा ग्रहण ! फिन्तु 
उसके साथ विवाह करनेमे श्रेणिकको अनेक प्रकारसे 
हानि एवं सङ्कट की ही सम्भावना जानपदी । 

““स्वयं उत्तम क्षत्रिय होते हुए भी उसे भीर जेसा 
चनना पडता ! न करने योग्य अनेक काम्‌ करने पडते । 
ओर उसक्षि माता-पिताको नमन करना पडता । इस 
अकारी अनेक विडस्बनार्प उप्त दुष्ट ॒श्चीके पज्जे 
फेषनेसे सहन करनी पडती !" इन्दी सव वातोको सोच- 
कर चह उस बाासे पीछा हुड नेके किए आगे वट्चला ; 
इधर वह भिद्लवाला मी उसके आकर्षशसे खिचती हु 
पीहि-पीडे चरने गी । भय ओर प्रीति द्वारा उसे यदी 
अतीत हुआ कि राजङ्खमार मुकसे चिवाह कर लेगा । 
किन्तु गोहित ओर स्वार्थी मनुष्योको मनमें छिपे हुए 
आवोंका कसे पता लग सकता हे ? 
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कुमारको अभ्तिकी ज्वाङमें ङूदते देखकर भिद्लबाला 
चौक पडी । उसकी अनेक आश्ाओंपर पानी फिर 
गया । अनेक प्रकारफी ओपधियोंकी चक्ति रखते हुए भी 
यह अभनिसे टकर केनेमे असमर्थं थी । इसीलिए उस 
सुन्दर राजङमारको फिरसे प्राप्न करनेके लिए उसे को 
उपाय नहीं चट पडा] इतनेदी मे अभिमे रहते 
हुए भ्रेशिकने कहा :-"हे बारा ! आभो ! आथो ! 
विवाह करर !* 
यह सुन भिद्छाङा ह्यथ जोड कर विनय करने 
ल्गी। साथी मनी मन पश्वात्ताप करते हुए 
उसने करा :- (स्वामिन्‌ ! बाहर आशये ! बाहर आद्ये ! 
मै निरन्तर आपके चरण कमरकी सेवा करू गी । आपकी 
आज्ञाके विरुद एक पग भी इधर-उधर नहीं हट गी ।'" 
("अवश्य ही, बाला! तेरे समानस्त्री चिनां 
भाग्यके किसी भी पुरूपको केसे मिल सकती हे ? 
यदि तू सच्चे हृदयसे यञ्च चाहती हो तो मेरे पास चरी 
आ! राजछ्कमारने व्यंगमें कहा । 
अरे स्वामी ! अग्निको देखकर तो मै वैसेही 
जछाजाहीदहू। उसमे फिर अन्तरम मी कामाग्नि 
अलग ञ्चे जला रही है । बाहरसे यह दुष्ट अग्नि यच 
भ्म करनेको उुक दहो ष्ी है। हे प्राणनाथ! 


२६ राजा श्रेएिकिः 


इन दोनों सयते आही मेरी रक्षा कर सक्तेहे। 
अतः युञ्चे बचाहये ! 

“तो फिर यदि मेरे साथ विवाह करनेकी तेरी 
इच्छा नहीहोतो पँ ठव विदादोताह। आजतो 
जारां; कितु दिर कभी तेरे पितासे न्रिरनेका 
अवरय प्रयत करू भा ।'' इस प्रकार उसे उचर देकर कुमार 
मन दही सन सणि रलक्षे प्रभावका स्मरण करता हा 
उस दावायवर्ये आगे वहु गया | 

धारो अयनी अह्योसे ओश्चर होते देखकर 
भि्वाखा दाथ सरमे ठगी । दह अपना स्वस्व नाकच 
हो जानेक्ी मावनासे विलाप कर्ये छणी । "दहे स्वा- 
भिन्‌ ! आप कहीं च्छे गये! हदायदहाय! बेरातो 
भाग्यहीबुराहै कि इस प्रकारं आपश्च निराश कर 
चङ दिये! भख ! दरिद्रके घरपर करघरक्ष कुव तकः 
रह सकता है १ भाभ्यहीद्‌ मानव भी कभी चिततासणि 
रब प्राष् कर सक्ते दै? अथसा यों कहना चाश्टिए फि 
पैतेही जब्दो करके अपनी सक्तिकी चर्चाकरं प्रभाव 
दिखाने का नि्स्थक प्रयत्न द्िया। रोग रीकदी 
कहते दै कि स्तियोका हृदय तुच्छ होता है । उनके. 
पेटमे कोई बाव चिकन नहीं पती। यदी वात मैने 
अपने व्यवहारे सिद्ध करदी। यदि मैने बातचीत 
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जराभी सावधानी रखी होती तौ ; अवक्ष्य ही अप 
युदयते चिवाह करकेते! किंतु मैने तो अपने हाथमे, 
दी अपना भाग्य प्ोड छिया । हाय ! अव यैं क्या करू १ 
कलँ जा १ सला, रजके धरम ेसा रतत कंसे र 
सकता हे । इत प्रकारं यिठाप ओौर पथाताप करती 
हुई भिष्वाला बड़ी देर तक दावानल्धी ओरं देखती 
रदी । सयोकि अनेक प्रकारे क्किति सम्पन्न होते 
हुए सी वह अग्निके सयके स्छुख विवकश्च धी । अतः 
सिदाय छती ओर सिर पीट्नेके उसके लि अन्य 
कोई मार्ग ही रेष नहीं रह भया था । उसके विलाप 
विनय पूर्ण कचन एवं कर्णपूरण हाव-मावकी परवाह 
न्‌ करके राजक्घसार इस आकस्मिक संकटसे बचकरं 
चङ दिया। मार्‌ धिना पीके ओर देखे अभे 
वदतो दी चला गया। छ दूर जाने पर॒ उसे बडु 
माहारस्यवाली सरिता-मङ्ाङत दर्चन हुए । वहाँ उसकी 
चृ्टिएक ददे वृ्पर पडी। उससे अपूर्वं सगन्ध 
निकलरदीथी। फिर भी उस अनमोल वृक्षका उस 
निजंन वनम क्या टत हो सकता था { भला, रलकीः 
परीक्षा जौहरीके सिवाय दसरा कौन कर सकता था ? 
मारने चारौ र्‌ अपनी दणि दौडाई । क्योकि 
यव तो.वह भिर्छवारा भाः अच्छ्यदहो चुकी धी} 
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अतः उमने पास जाकर उस शख वृक्षकी परीक्षा करना 
आरम्भ क्रिया। तत्कारी उसेपताख्ग गया फि 
यह चन्दनका वक्ष है। उसने सोचा “अहा! यह 
फितना अनमोर चन्दनहै! यदि यह नगरमे कहीं 
ोता तो इसका उचित मूस्य होता ! किंतु आजतो 
जङ्गल अनाथकी तरह खड है । सच है, प्रत्येक वस्तु 
अपने स्थान पर होने दी उसका भूट्य ओौर मह हो 
सकता है । इस प्रकार सोचते हए वह चन्दनके शृक्ष पर 
चदटृकर चारों ओर देखने रगा । उरे एक ओर जरह 
मङ्धाकाभरवाह दिखाई दिया ; वहीं दक्षरी ओर घोर दावा 
नर जङता हुजा दृष्टिगोचर हुओं । अतएव वह यह निश्चय 
न करं सकरा कि किस्त ओर्‌ जय! इतनेहीमे बह वृक्ष 
८ ठट ) एकदम टहकर गंगाके प्रबाहमें गिर पड़ा । 
भला, जवतक विधाताकी द्षटिक्रर रहती है; तव 
त़ मनुष्य किसी प्रकार भा सुख क्से प्राप्र कर सकता 
है? माग्य दीन सतुष्यके दिशतो संकट अभे-अगेदही 
दौडता चला जाता है। बह जेसे तैसे फिसी एक संकट 
से छुटकारा पाता है कि तव तक दूसरा संकट सामने 
-तेयार मिवा है। फिरमी सवप्राणि्योके माग्य एक 
जेते नदीं दोते। राजङ्मार श्र णिकने उस भिस्टवाराके 
गजेसे ह्ुटनेके रखिथि दावानल्मे रवेश्च किया ओर 
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गंगा तटपर आकर चन्दनके इृक्षपरं चदूकर चारों ओर- 
दृष्टि दौडाई ; तो बह वृक्षदी टट कर गंगामें गिर पडा ¦, 
ओर वह भी अभाध प्रवाहे ! इस सिवाय विधि धिड-. 
म्बनाके ओर क्या कहा जा सकता है ? 
कितु इस प्रकार गंगाके प्रवाह पडतेही राजकुमार 
ने जठ-तार क्‌ रका स्मरण द्विया ओर उसके प्रभावसे 
महास्‌ सरिता-गंगा देवी मी उसको कोई हानि नः 
पहेचा सकी ओौर उदे इृक्षशी ज्ाखापर वेटाकर 
सरलतापूव॑क आगे वहारे चली! इस प्रकार वह 
लगातार वीस दिनों तक गंगाके प्रवाहे बहता चला 
गया । वह वृक्षफी चाखापर इस प्रकार वेढा रहा, मानों 
किसी सुच्ड नौकामें मण करर रहा हो । क्योंकि उसके 
पासवे अठारह र्थे; अतः गगाके प्रवाहमेंभी 
वह सुरधितद्यी रहा। स्च, संकट्के समय भी 
विधाता सुरक्षाके लिए कोई न कोई साधन सुलभ कर 
ही देता है) 
इस प्रकार इछ दिनों तक ॒ गंगाकी यात्रा करके 
राजङ्कमार गंगाके किनारे एक वडे नगरके निकट 
पहुचा। रजसे हयी वह किनारेपर उतरा करि उस्र 
चन्द्नकी सुगन्धसे आकर्षित होकर चारों ओर भौर 
गूजनेरगे। बह गंगा तटपर थोडी दैर विश्राम करके 


३० राजी श्रेरिकि 


-नगरकी शोभा निहारमे ठ्मा। उसे अनेक प्यक्ति 
अंगा तटपर बातचीत करते एवं जलक्रीडा करते दिखाई 

यि । नये-नये चह् पिन करं स्ियं अपने सौन्दर्थसे 
नगरी शोमा बहा ददींथीः। दे गंमासे जठ भरे 
हए षडे लेकर हैसी-पजाक करती दई घर लौट रह 
थीं। नग्रकी उस श्नोभाके अनेक द्दयं देखता हुजा 
कुमार मन द्यी मन विचार करने ठकमा। "अरे! कों 
मेरा राजगृह नगर ओर छदां यह देन्ादट रमरी ! 
-क्हां वह सेरा राजष्मारके रूपय अपं बभव ओर कयं 
-आत्रह्ठी सेरी यहं प्रतरासरीके रूपये स्थिति ? 


त क 
चौथा परिच्छद्‌ 
मेन्नतंट नगरं 
`"स्थान सुल्छव्य गच्छन्ति, सिहा सत्पुरुषा गजाः । 
तत्रेव निधनं यान्ति “काक्ता कापुदपा तथा | १। 
अर्थात्‌ -- “सिह स्त्य यौर जेन्द्र-हाथी एक 
स्थानत पराभव होते ही तरन्त दृक्वरे खाने चरे जाते 


(म 
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डं] कितु कौए जर्‌ कापुरुष (उरपोक ) पराभव होनेपर 
मी उस्र स्थानको नहीं छोाडइते, वहीं पर्‌ नष्ट हौ जाति दै।" 

भरेणिक्र कुमार जिम चन्दनके वृक्षपर केटकर्‌ यों 
तक अआयाथा, वह वावना चंदन हीथा। अतएव 
उसका सुगंधते सागपर आने जानेवाले अनेक मदुष्योंका 
ध्यान उसकी ओर आकर्पित हुयो। थोड़ी दही देरमे 
सारे नगरमे वायुवेयसे उसकी चर्चा पठ गई । अतः षडे 
वड ध्यापारी उसे खरीदनेकफे किए वहां पहुचे । जिस 
अकार सुगंधित पुष्पके यासपास यरे अनायासही आकर 
गूजने रगते है, उसी प्रकार थोडी ही दरम वर्य अनेक 
व्यापारी आकर राजङ्कुमारसे उस चंदनके लिए सोल- 
तौर यर वातचीत करने कमे । एतः भ्रेणिक मारने 
भी उन उचित उत्तर दिये। 

एक व्यापारीने पूछा, "हे सज्जन ! इस चन्दनके 
वक्षो वेचना चाहते हो या र्ट, यदि अप इसे वेचना 
चाहते है, तो इसका क्वा दुस्व होमा १" 

“सेठी ! यह्‌ बहुषुख्य वावना चन्दन हे ! क्या 
इसको खरीद्‌ सकने वाके आपके नयस है 0" 

“"राजद्घमार ! आप यह क्या कहर ह? इस 
नग्रफो आप ठेसा वेसा नमर सत्त सम्य ! इस धन- 
धान्यसे भरे पूरे नसम चाहे जेसी बहुमूल्य वस्तुको 
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खरीदने बरे भी मोजूददै! यह ताक्या; कितु इससे 
भी अधिक चन्दन खरीदनेके र्थि हमारे नगरके लोग 
समर्थं है ! अतः आप वतलास्ये कि इका क्या मूल्य केना 
चाहते ई १ एक बड़ व्यापारीने कहा 


५(यह बहुमूल्य चन्दन हे । इसकी स्या वात कही 
जाय! यदि मणि माणिस्यसेभी इसको तोल कर 
इसे चराषर सूर्य दिया जायतो भी बह मेरे र्षि 
पर्याप नदीं ह्यो सकता । इस प्रकार कुमारने चन्दनकाः 
भूर्य बतलानेका प्रयत्न किया 1” 


“यदि आप इसे वेचना चाहते हों तो ठीक मूस्य 
वतलाद्ये । नहीं तो आपका मारु हे] ग्राहक स्वय दीः 
चछकर आपके पास अये हैँ ; अतः बहुत सहमा भावन 
वतलाद्ये। रक््मी जव तिलक करने अवे तवंह 
धोनेके लिए जाना उचित नहीं कहा जा सफता। 
क्योंकि गया हा समय फिर वापस नहीं आ सकता} 
अतः ठीक तरह विचार कर कीमत यतलाह्येगा तो 
सौदा पट जायेगा ! 


““सेटजी ! आपका कथन टीक्‌ है, मै इये सोनेके वरा- 
बर तौरकर दे सक्ता ह । क्योकि जो उत्तम बस्तु होती 
है, वह शीघही विक जाती है! अतः जिसे चादिए 


१ नः 


१) 


चौथा परिच्छेद २३ 


वह खुशीसे खरीद लता हे । इस रकार श्रेणिक इुमारने 
चन्द्नका वाजिव माव बतलाया | 

इतने ही में वहाँ प्र बहुत सी भीड़ एकवित हो 
गरं । यह देखकर दा एकर बडे व्यापारियोने यह सोचा 
कि इस भीडके कारण कदाचित्‌ यह अकेला परदेशी घवरा 
जायगा ओर रोग इसका चन्दन लूटलेगे। अतएव 
उन्होने दर्शकोको हयाना आरम्भ किया । उन्होने कहा :- 
“लोगों ! द्र हट जाओ । तुम नदीं देखते कि यह अकेला 
है विदेशा है थर हम इतने है। यदि इसका चन्दन जरा 
भी इधर-उधर हभ तो उस्कैः हिए हम सवं जिस्मेवार 
होगे । अतः कोई इसमें दाथ न उरं । यदि कोरर 
करेगा तो चह चोरं समञ्चा जायगा । ओर राजदसरारसे, 
उसे चोरीका दण्ड दिया जायगा । क्योकि राजका, 
काम न्यायक्की र्ता करना दी दता है ।" 

फलतः व्यापारियोँके भवाय अन्य लोग धीरे-धीरे 
विखरने रगे । भव निशित हो जाने पर भ्यापारियोने 
उस चन्दनको चीरे, एाडने ओर तौलनेके रिए इद्दाडे 
आदि नगरमे से मेगवये। क्रमशः चन्द्नके इकडे 
किये जाकर जिसे जितने चम्दनकी आवश्यकता थी ;, 
उसने उतने ही बजनक्रा सोना देकर चन्दनं हे किया ॥ 
इस प्रकार इमारका सव चंदन विकने पर बहुतता सोनः 
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उसे भिढ मया। यह भीं भाग्यक्ी विचित्रता द्यी करी 
जा सकती हे। 

किन्तु इसके बाद मारके सनम यह विचारं 
उत्पन्न हुभा फि इतना सोना साथ लेकर कंसे धूमा 
जाय? ओर यदिइसे र्खाभी जाय तोकं ओर 
कषिमके पाक्त रखे १ किन्तु अन्तम वह इस निर्णय पर 
परहा कि सोना देकर रतत खरीद र्थि जायं ! अतः 
उस्ने रत्न खरीद स्थि ओर उन रतोको साथ लेकर 
छमार साधारण वेपमे नभर की ओर चछा । 

नगरे मनोहर मकान, मजबूत नगर कोट ओर उसके 
विज्ञा दरवाजे एवं वाजारकी पंक्तिवद्ध दुकानें तथा 
उनम आने जानेवारे छोगोको देखता हुआ वह नगरे 
मध्यभागे होकर अभे बहाम । कहो जाना, यहतो 
निथयथा ही नहीं ओौरन उस नगरम उसका कोई 
परिचित ही था कि जिस्तके घर जाकर चह ठहर जाता । 

इस प्रकार सारे नगरम घृमते हुए चह एकदम थक 
यया । बह उकताकर विश्रान्ति छेनेका चिचार्‌ करने 
रगा । किन्तु कहो बेटे यह्‌ समज्ञमे नदीं आरहा था। 
प्रदेशमे अनजाने मुष्यके लिये अनेक प्रकफारी करिना- 
इयां खडी हो जाती हे । विना जान-पहचानके कोन घरमे 
टिकरा सकता है ? प्रुसाफिरको रीत, घाम, भूख-प्यास, 


ज 
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-शयन-आसन आदि अनेक प्रकारके क्ट भोगने पडते 
ह । राधिके समय जहां भी एकान्तम जगह भिरे वहींपर 
नाना अकारक कष्ट सहते हए पड रहकर समय चिताना 
 पडताहे। ये सारी बात मनुप्यको विना स्वयं अनुभव 
क्वि समल्मे नहीं आती । इस प्रकार विचार करता हुजा 
कुमार अन्तमं थककर किसी एक सेठक दुकानके बाहर 
चतरे पर आराम केनेके किए जा बेडा उसे बिचार 
हुभा कि कहाँ मेरा राज-मवन ओर कहां आजकी यह 
यित्ति १ इसे केवर भाग्यकी रीरा ही कह सकते है । 
अन्यथा सौ-सौ पुत्र होते हए भी पिताजी अकेठे शश्षसे 
दी क्यो नाराज होते १ 

भ्रेणिकड्कमारके उस चतरूतरे पर ॒बेख्नेके चाद जिस 
-सेठकी वह दुकान था, वह भी प्राहकोंफो सौदा देते 
देते थक्र गयाथा। ओर उसे राभमी अधिकद्यरहा 
-था । आज उत्सवफा दिन होनेसे बह जहां बहुत दी 
-फुतीसे दस पाँच प्राहकोंको निपटाताथा क्रि तवतक 
ष्िर नये प्राहक अपह चते थे । इम प्रकार उसे बहुत दी 
परेशानी होर थी । साथ द्यी उसे रुपये-पेसेका अच्छां 
लाभ हो रहा था । अतएव बह विचार करने रगा कि ~ 

“अज इस प्रकार राम हनेका क्या कारण हो सकता 
१ क्या फिरसे मेरा भाग्योदय होरहा है अथवा 
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अन्य मनुष्या माग्यदही मेरे ए ङाभकाकारणहे 
राह? अजतोमेरे रए सोनेकादी यं उद्य 
हुआ है ।" 

इस प्रकार ग्राहकोसे हिसाव चुकाते हुए सेढ्जीकी 
दृष्टि चबतरे पर वटे हुए युवक्की ओर गई । उस समय 
बृह पूरे वीस वषकाभी नहीं हृ था। साधारण 
ओर सफेद वश्च पहने हुए मी वह बहुत ही सन्दर अ।र 
भाग्यव्रान प्रतीत होरहाथा। फिरिमी वह परदेशी 
जान पडता था । सेठने सोचा कि निथित दी इसीके 
भाग्ये आज यञ्े इतना राम हु है । बैनेजो खम 
देखा था, वह इस प्रकार सत्य सिद्ध दोगया । 

किन्तु प्राहकोकी मीडके कारण सेडजीको विदोषः 
विचारनेके किष समय नहींथा ओर प्राहकोफे दो- 
ह्मे एेसी धिचार धारया कितनी देर टिक सकती 
है । अतएव सेठजीने व्याङ्कल होकर उस चदृतरे पर 
वषे हुए युवकसे अपने कासे सहायता लेनेकी इच्छा 
की! सेठने युवकसे कहा :-- “अरे भाद जय मेरी 
सहायता करो ! ओर गै वतलाऊ' उन-उन वस्तयो 
पुडियाए' वाँधकर देते जाओ, तो मै शीघरतासे श्राहकोको 
निपटाद्‌ 1" 

‹“अच्छी वात है! कहकर कुमारने सेढकी दुकान 
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जाकर उस वताई हुईं वस्त॒ओंङी पदियाएे' बोधकर 
ग्राहकोको निप्टाना आरम्भ किया । कमारी फुर्तीं 
एवं चपरतासे उपर दिन सैठजीको खूं खाभ हज | 
जगतूम जिसका भाग्य जागृत होता हे उसे कित्च वातकी 
कमी रह सकती हे । भके ही देश हो या परदेश । 

अपनी सातरभूमिसे मद्य भले ही नि्ध॑न अवखमे 
-क्यां न निकर पडा हो ; किन्तु पुण्यवान पुरुपके साथ 
लक्ष्मी सदेव रहती ही हे । बे अपने युनवल एवं चतु- 
-राईसे लक्ष्मीको स्वतः अधीन कर .केतेहै। भाग्य 
दीनोंको दी पद्-पद्‌ प्र ठोकर खानी पडती हे । अर्थात्‌ 
राजकृमार श्रेणिकका भाग्य भी जागृत होनेसे यदि 
रक्ष्पी छायाकी तरह उसके पीर-पीर दौोडती आवे तौ ` 
क्या आश्चयं था ! 

ग्राहकोका काम पूरा दनेके वाद रेठजीने पडा - 
-"छुमार ! तम कोई परदेशी जान पडते हो । बतलओं, 
तुम कोति आरहे हो १ ओर किनके अतिथि दोना 
चाहते हो ? 

' सेढ सादय ! मैं बहुत दृरसे अआगरहा हं ; ओर 
यँ अमीतकतौ मँ किसीका भी अतिथि नहीं बन 
सका । किन्तु अव आपका अतिथि अवश्य बनना 

चाहता हूं |" 


३८ यजा श्रेणिक 
भयन्‌ 


“यह तो बहुत ही प्रचत्नताकी बात है किय 
मेरे अतिथि बन रहै हँ !” सेदजीने कहा । 


(“किन्तु मेरे कारण आपको कोई कष्ट या भसु- 
विधा तो नहीं होगी ?" मारने पूषढा। 

“अजी, आप यह क्या कह रहै है! जप स्ते 
मेहमान तो माग्यसे हयी अति है। आरके धरम 
मंभाजी स्वयं पधारी है ओौर दर्रिके घर रक्ष्मीजीने 
स्वयं पदार्पण किया है !" 

उन सेठका नाम धनावह था । पडे तो उनके 
यहां धनक्षा अट भण्डार भर हंआथा; किन्तुइन 
दिनों कमं संयोगसे वह निर्थन हो र| अर्थात्‌ 
उस दरिद्री धनावह सेठी दर्द्िता दूर करनेके लिए 
ही मानां कामदेवे यवतारके समान इस भ्रेणिकङ्कमार 
को बिधाताने उसके घर मेजा था | 

मोजनका समय होनेपर धनावह सेटने. श्रेणिक; 


मारको साथ केकर दुकान बन्द्‌ की ओर उसे अपनः 
घर के चके | 


प्रंचबो परिच्छिद्‌ 
नन्दा 


1) [ 
न 0 


आज कितते दी दिनोँसे नव यौवनके प्रदेशर्भे 
विचरनेवारी एक युवतीकी दृष्टि एक वस्तु पर पड चुकी 
थी ओर जध्रसे उसने उस वस्तुको देखा था, तवसं 
उसके हृदयम जो भाव ॒अवतक उत्पन्न नहीं हुए थे, वे 
अनायास ही आज उत्न्नहोरटे। बारा अपने वायु 
वेगसे दोडनेवारे मनको रोकनेका भर सक प्रयतत कर 
रदी थी; क्न्तुरउसे जरा भीचेननदींथी। वह 
पृटृते-लिखने या भोजन वनाने अथवा बुनने-सीने या 
उत्तमोत्तम ज्ञान-वेराग्यवध॑क पुस्तकोके अवलोकनमें 
अपना समय व्यतीत कर स्मरणम आनेवारे इ्यकोः 
भूल जानेका प्रयतत करती ; किन्तु अव-अव तौ किसी 
भौ कामम उसका मन नहीं लगता था । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार उसका सरीर यौवन एवं सोन्दयमें विहार कर 
रहा था ; उसी प्रकार उसके सनको भी दिवानी-जचानी 
की विपैली हवा ठग जानेसे बह यौर भी गहरा-गहरा 
उतर रहा था । संसारम विहार करने ओर नित्य मये 
सुख उपभोग करनेके विये ररायितदहो रहाथा। 


० राजा श्रशिकि 


इसी कारण आज वह बहुत दी प्याङ्कढ थी । मरा, 
सनफे आधीन हो जानेवारी बहवाछाकरदीक््या 
सकती थी ! संसारके मार्गमे मटकनेचाके मनको क्या 
कोई शीघ्रतासे वशम कर सकता हे ? 

वह वारा धनावह सेटौ पुत्री नन्दा थी | चह 
वदी -ङिखी एवं ससञ्चदार्‌ कन्या थी । विवेक, मर्याद, 
दीति-नीतिको भलीभषोति पाठन करतीथी। साथदही 
धर्मञचास्व्रकी भी जानकार होनेसे वारा होते हुए मी 
ज्ञानी दिसते गम्भीर एवं धर्म काये पूर्ण प्रीति रती 
थी | अतः इस प्रकार शुद्र काकी दृष्टि अपने 
यर आये हए मेहमान पर पडते दी उसका चित्त 
विचक्ति स्येमया। वह जसे-जेसे चित्तको रोककर 
दूसरी ओर केजानेका प्रयत करती ; वेसे-वेसे वह उस 
अततिथिकी ओर ही विष्धेष सूपसे आकर्षित होती ; अद- 
शव वह वचारी निरूपाय दो गई । अन्तमं वह विवश 
होर उस सेहमानके विषयमे दी दिन रात अनेक प्रकारके 
पिचार्‌ करने रुगी । उससे भिलनैके ङिए सनम नाना 
अकारक मनसे बँधती ओर बारम्बार एक टक नजर 
लगाये उसरी ओर देखा करती । रिरि भी उसके नेत्र 
तप्त नदीं होतेथे। इमारको देखते दी उसका हृदय 
'पुरुकित हो उठता । अन्तरम अनेक अ्रकारफे विचार 


पंचं परिच्छेद १ 


उत्पन्न हयेनेसे उसका हृदय कोपने रगता । अनायास 
ही उसके द्वारा विचित्र प्रकारके हाचमाव प्रकट हो- 
जाते। एकवार देख लेने पर भी उस्र मनमोहिनी 
स्रूरतकरो देखनेके किए उसका सन उस्पुक् रहता । अपने 
माता पित्ताकी मौजूदमीमे वह वैचारी चोरी हुपकेसे 
उस मदनमूत्तिको देखा करती । उससे वार्ताराप करना 
भी उसे अत्यन्त भ्रिय जान पडता । ओर उससे एरिचिय 
-वहृनेकी इच्छा करती । चह सोचती :--“4यदि यह 
परदेशी मेरा प्यारा स्वामी वन सकफे तौ फितना अच्छा 
हो ¢ इस प्रकारे अनेक मनोरथ उसके युवा हृदयमे 
उथर-पुथङ मचा रहै थे ओर उन विचारींके तृानके 
सम्पुख बह वेचारी परास्त हो जाती थी। वह प्रयत 
कृरफे भी अपने मनको शीतल न कर पाती थी। 
“संसारम छख तमां मिल सकता है जव कि स्ी- 
पुरुष दोनो स्वभाव मिरुते हए हो । अर्थात्‌ यदि 
दोनेके मन मिले दए दों ओर परस्पर प्रीतिकी सुट 
शृहुलाहो तो कहना ही क्या? वैसे विवाह तो कौन 
नहीं करता १ उसने सोचा कि जव येरामन इस कुमारफी 
ओर इतना अधिक आकर्षित ह्ये रदा है ; तब इसके साथ 
विवाह करनेमे क्या वाधा दो सकती है! ओर्‌ अभी 
म अविवादहिताद्यी ह| आजनहींतौ चार दिन बाद 





५२ राजा सिक 


किसीके साथ शन्न विवाह तो करना द्यी दोगा! एसा 
मन चाहा पति यदि घर वेठे भिर जाताहो ओर 
वह भी सव प्रकारसे योग्य एवं उपयुक्त हो तो कौन. 
अभाभिनि इस प्रकार आये हृए सुयोगको खोना 
चाहेगी १ अत्तः यदि विवाह करनाद्यीहेतो इसी प्रकारके 
योग्य पतिसे करना उचित हयेगा | यदि पिताजी 
इसके साथं विवाह न करं तो ञ्चे विवश्च होकर दीक्षा 
ठे ठेनी पडगी। किन्तु इस प्रकार मनमाने पतिको 
छोडकर यै अन्य किसीके साथ पिवाह कदापि नदीं 
करूगी। क्यांकि जो पुरूष मनक अनुकूल हो, 

साथदही गुणवानमीदहो, ओर रोक विरुदमीनद्ये, 
उसको ग्रहण करना कभी असुचित नहीं कहा जा 
सकता । अतः ये मार दयी मेरे पति द्य सकते है।" 
इष प्रकार नन्दाने उष मारको वरण करनेका सन दी 
मन दृं निश्चय किया ] 

किन्तु साथ ही उसके मनम यह विचार मी आया 

कि इस प्रकार केवल मानौरथ कर्‌ छेनेसे काम नहीं चल 

सकेगा ; अतएव विचारके अनुसार इ काय भी दोना 

चाहिए । अर्थात्‌ अपने यह मनोविचार माता-पिताको 

भी प्रकट हो जाना चाहिए) क्योकि इस त्रेमके संताप 

से उत्पन्न विरहका दुःख मै अव नहीं सह सकती । इसके: 


पोंचवोँ परिच्छेद रे 


सिवाय युव संसारम अन्य कुर मी नहीं सुहाता) 
जागते-सोते ओर कौम-काजमे भी वही ध्यान रहता है । 

चित्तकी इस प्रकारकी नित्य नयी उपाधिके कारण 
नन्दा सदेव उदास रहती । अपनी सखियोके साथ 
हैसने-खेरनेमे भी उसका मन नहीं लगता । वह 
दिन-रत गम्भीर वनी रहती । उसमें इस प्रकारका 
विलक्षण परिवतंन देखकर उसकी सखियां मधुर दाख 
पिनोद्‌ करतीं। उसे परेशान करनेमेभी कसर न 
रखतीं। उसी दिन चर्या देखकर बे सभी समञ्च गहं 
थीं कि नन्दाका मन किसीने चुराखछियादहेै। इसी- 
लिए इसकी यह दशाह रहीहे। क्योकि समानः 
अवखाकी यौर परस्पर गहरा परिचय रखनेवारी सहे- 
लियोँके सन्युख अपने हृदयके भाव ह्ुपाये नदीं हप 
सकते। वेतो वात ही वातमें उसके मनके श्रुकावकरा 
पता लगादहीरेतीरह। अतः सखि्योने पता र्गा 
खिया कि इसका सन घर आये हए अतिथिने चरा लिया 
है । एक सखिने तो धीरेसे एक चय्की ठेते इए कदा : 
““अरी सखि ! तेरा मेहमान तौ जवदंस्त उडाई गिरा हे 
जिसे तेरे घरमे चुरानके स्यि ओर इछ भी नहीं मिला 
तो उसने तेरा मनदी चुरा लिया ! उसे क्या दण्ड दियाः 
जाय 


"ट ` राजा श्रेणिक 


““किन्तु उसे दड तो अवश्यदही देनां चाहिषए। 
क्योकि आज यदिमन चृरायाहै; तो करुओौरन 
जाने क्या चुरल! कयो दीक है न! इस प्रकार 
दूषरी सखिके हसनेर उसके साथ सभी हंस पड़ीं! 

'“अआजतो अपने राजाको ही कहकर उसे दण्ड 
-दिकाना चाहिए ; जिससे कि वह चोरी करना ही भूल 
जाय! भला, दिन दहाडे इस प्रकार लूटर्ेनाक्या 
कभी सहन किया जा सकता है ¢ 

“"नहीं, कदापि नहीं । उखे तो यदि नन्दा वहन दही 
दंडदेतो ठीक होगा। इमे राजाके पास जनेकी 
मा स्या आवश्यकता है १ पसे धर्तोकोतो जिसकी 
वस्तु चराई यालूटी गहैहो, बहदीदंडदेतो ढीक 
दोगा ।” इस प्रकार किचित्‌ मस॑मरी वाणीस्े जयाने 

| 

“किन्तु सखि, यह तो बताओ कि ; यह सम उत्पात 
कवसे आरम्भ हुआ हे ? इसका भङ्कलाचरण कवसे 
हा कित्‌ चरानेवाङेको कोई सजा नहीं देती 1" 
सखि्यो-दारा इस प्रकार अीडा उपहास सुननेके 
वादं वेचारी नन्दाकरदी क्या सक्तीथी। उनपर 
चिहनेके सिचाय उसका क्या कछथा { पिर भी मनम 
न्तो उसे ये बातें सुनना स॒हाती दी थीं। अर्थात्‌ जिप 
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ग्रकार उसे अपने साची प्यारे पतिके सम्बन्धकी भीः 
चटकियां अच्छी लगती थीं। उसी प्रकार उसकी 
सखिया सी उस्र अमृख्य अवसरको व्यथं नदीं जाने 
देना वचाहती थीं। इसकिए उनका दास्य विनोद 
चरता री रहा । प्रद्घकत्तिके नियमादुसार इस प्रकारका 
हाख विनोद समान उञ्रवालोको अच्छा लगता ही हे) 
क्योकि एक त एक दिन सभीकी वारी अतीदीहै। 
अतएव आन जो दरे की हसी करती है ; उसको कल 
अपने विवाह सम्बस्धी धूसधाम होनेपर इस प्रकारके 
मीठी चटकरियों सहनी ही फडती हँ । यह कोई आजः 
करुकी रूटि नहीं ; वरन्‌ अनादि कारसे दी यह वारु 
चापल्यी परस्परा चली आती है। इसमें किसे. 
दोप दे १ 

एक ओर सखियो-दवारा होता हुजा हंसी-मजाक 
ओर दृ्री ओर हदयमें विचारोका तषठान, युवा मनकी 
मस्ती आदि अव नन्दाकरे ङिए अस्य हो उडी । किन्तु 
अपश्य व्याधियोसे वचनेका उपाय उस दुःखी बाराको 
भरा कौन बतला सक्ता था ? 

दिन उगते ही ये पीडाएे जबतक उनका अन्त्‌ 
नहीं आजाता, तवतक बदृती ही जनेवाखी थीं 
उसमे भी फिर यह शंका गनी हई थी कि वह बिदेशी. 


-४६ राजा श्रेरिक 


-अुसांफिर विवाह करने किए तेयारमी होगाया 
चीं १ इसी कारण उसका सन उदासीन हो रहा था। 
किन्तु राजङमारके मनये तो एसी छोई बात दी नदीं 
थी । योक बहतो था राजछ्कमार ओर यहथी 
एक साधारण वणिक्‌ या व्यापारी की कन्या ! 
राजङ्कमारके मनम तो स्वसमे भी यह्‌ कल्पना तक 
नहीं थी कि इस कल्याफे साथ दयुञ्चे विवाह करना 
होगा । क्योंकि वह तो इछ दिन उस वेनातर नमरकी 
शोभा देखनेके पश्चात्‌ दूसरे नगरमे जानेका विचार 
कर रहाथा। अर्थात्‌ विदेश्च जाकर अपने माग्यकी 
"परीक्षा करना चाहता था। संसारी इस प्रकार 
विचित्र परिखिति होनेके कारण नन्दाके मनम जाँ 
किसी अन्य प्रकारके मनोरथ हो रहे थे, वहीं राजछुमार 
के विचारं भिन्नदी प्रकारकेये। अतः इन दोनोके 
संधषमे भावीकी इच्छा क्याहो सक्ती थी; यहतो 
अन्तिम निर्णय दोनेपर ही पताल्ग सकताथा। इस 
सामान्य बुद्धि बाे लोग उसके गस्सीर भेदका रहख 
केये जान सकते हँ फिरिभी संसारके अदुभव परसे 
शवं किंचित्‌ वस्तु खिति परसे इतना अवश्य समक्षम जा 
सकता है कि विधाता पुरुषकी अपेष्ठा क्ियोकादी 
-पक्षपात चिकेष रूपसे करता आया हे । पयोँकि पुरूष तो 
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चखा परिच्छद रे 


शक्ति सम्पन्न होता; जव कि स्तरियोँकी दशा 


अवलके रूपमे होती हे । 
संसारम मी सज्जन पुरूष निराधार, गरीव, दुःखी 


: अध्रलाओं तथा निवलकी परे सहायता करते है । 


दोनोके विवादे जो निवल होता है, उसकी सहायता 
करनेकी मनमें स्वाभाविक सूपसे ही प्रेरणा हौती है। 
कौए ओर कोयस्के श्गडेमे लोग धृते फौएको ही 
उडादेतेदें; स्योकि कोयल्मे मधघुरवाणी सूप गुण होता 


है) वह अवा नारी जातिकी होनेके साथ ही उसके 


कण्डे मिठास होनेसे बही उसके प्रति आकर्षण स्पद्ये 


जाती हे | 


लढा परिच्छेद 
माता ओर पुत्री 


एक दिन नन्दा अपनी माताके साथ रसोदैके 
फोममे ठगी हुई थी । रस समय अवसर पाकर उसने 
अपने हृदयकी बात साताके सम्युख प्रकट करना 
आरम्भ किया । क्योकि उसके प्रकट दोनेपर दी कोई 


उपाय हयो सकता था। अर्थात्‌ बह व्यथंदयीमनदी 


॥। 
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मन छीजनेवारी पूखं लडकी नहीं थी । अतएव सते' 
निश्वय किया कि एकवार माताकरे पसामनेतो अपने 
मनकी बात प्रकट कर देनी ही चाहिये ; फिर परिणाम 
जोभीहोनादहेै, सोतोदेभादी। साथ दही उघका 
निश्वयभी अट्लदहीथा फिर भी मनचाही वस्तुकौ 
प्राश्चिके चिए इछ तो प्रय करना आवरयक्‌ ही था | 

नन्दा अव कोई छोरी क्च्चीमी नहींथी। बह 
सोलह वर्षी वाला यौवनकी देहरी पर खडी हुई थी । 
इख वातको उसके माता-पिता मी भरी-ोति जानते 
थे। उसके विवाहके किए भां माता नन्दाके पितासे 
बार-बार कहा करती थी । किन्तु बहुत खोज करने 
पर सी नन्दाके योग्य वरः अभो तक भिर नहीं सका 
था । अतएव इतने सव प्रयलफे बाद योग्य धर'न 
मिल सकना नन्दाके भाग्यकादही दोषथा। वेचारे 
माता-पिता क्या कर सकते थे ? 

इतनेदीमे पडोसकी एक मदिरा किसी कामसेः 
वहाँ आई, ओर नन्दाकी सातासे वातं करने ठगी । 
उधर नन्दको मताभी काम करते-करते उसमे रस 
ठेने रुगी । बवातचीतमं दी इधर-उधरकी चचकि साथ 
उप महिकाने कहा :-“वहिन सुरक्षणा ! तुम्हारी नन्दा 
तो अव बिवाह करने योग्य होगईहै। इसे कव तक. 
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धरे विखाये रखोगे १५ इस प्रकार चात करते हए वह हैसष । 

"हँ वहन { यह बड़ी तो होगई है श्रौर §सके लिए 
हम रितातुर भी दहै। इसफे पिता दिनरात योग्य धर 
की खोजमें लगे हुए ह ! किन्तु योग्य शवर ओर वर' मिले 
त्व तो डु हयो ! क्षया तुम्हारी नजरमे कोई लडका है ? 

“इसके पिता तो वहत ही इशल एवं चतुरपुरुष ह । वे 
तो चाहे जहास नन्दाके लिए योग्य वरको खोज निकामे । 
पितु तम्हारी बेटी जितनी सुन्दर एवं समभदार है, वेसाही 
सुन्दर श्रौर बुद्धिमान चवर भी खोजना उचित दै, जिसे 
षि नन्दा सुखी दो सफे।* 

“भल्ला, अपनी पूर्रीफा सुख कोन नहीं देखेगा ? 
उसके लिए योग्य वर खोजने मेही इतनी देरी हे रदी है । 
जल्दी ही करना होता तो एके वदन्ते अनेक धवर' मिल 
सकते थे | कितु उससे क्या प्रयोजन 

नन्दा अपने सम्बन्धमें होती इद इस वातचीतको चड़दी 
ध्यानसे सुन रही थी । यद्यपि उसकी माता यही समभ 
रदी थी कि नन्दा कामम लथी हई है। कितु काम करते 
हुए भी नन्दाका चित्त तो उस्र वार्तालापे सुनने में लगा 
हुश्रा था । इस वातकरो नन्दाकी माता केसे समभ सकती 
थी ? परक चड़ बृह जिन्द श्रनभिज्ञ वेम ओर वालक 
समभते है, उम अवस्था प्राप मार या इमारियोके मनकी 
चात माता-पिता कदाचित ही जान सकते है? यही 


| 
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करण है कि सता उख मोल्ले-माली नन्दाक्षे हृदे 


मोहकी कोनी हवा आर्पाए हो चु्ीरहै, इसे नरी 
जान सकती थी] साथदही दबे हुपे च्रपने सम्बन्धकी 
बात-चीत सुननेकी भावनाकाभी विना मंहसे बो 
पता सग सकना असस्मव ही था। इसी प्रकार किसीको 
लुक लिपकर देखने आदिमे भौ नन्दा अव सघ प्रकारपै 
कुशल हो गई थी । ष्ठिरं भी उने भाता-पिताको सर्थादा 
्रभी छोडी नहीं थी । नवयोघ्रनके अंगने प्रवेश करने 
वाजे युक्ष-युषतियों बिना किसके सिखये दही पूर्वके 
द्मभ्यासके कारण सगमतासे सव इष जानलेते है । इसमे 
वेचारी नन्दाका स्या दोप दहो सकता है? 

इस प्रकार इल उलरी-सीधौ बातें करके पड़धिन 
रुक्मिणी बाई अपने घर चली गई ¦ किन्तु इस प्रर 
नन्दाफो आगेकी च्चे लिए रास्ता षता गई । पलः 
उसने पह्णाः-“साता { हमारे घर जो मेहसान अये है वे 
किस गोक्े हें १ 

“यु भी पता नदींक्षिषे किस गोवक्षे हैः किंतु 
तेरे पिताजी कहते येकि वे सगधदेशक्षे निवासी है! 
साथी वे किसी उचक्घलषे उत्पन्न हृए भी जान पडते हैँ ।" 

“रे तो वे कोई यज्छ्ुमार जान पड़ते है, पितु इस 
प्रकार षर दछोडकरं वे भ्राम-गराम स्यो अटते दग? 


व 
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¦ क्या इतके मातापिता नदीं है १ अथवा ये उनसे रुटकर 
` तो धरसे नदीं निकल पड़े है इस प्रकार नन्दान 
, विपयको स्पष्ट क्रते का प्रयत्न किया। 
“दस वातका केसे पता लग सक्तः है } क्योकि वे 
तो प्रपना जामी विंशेप परिचय देना तहं चाहते! 
"आग्रह पूरक पषनेपर भी इस ॒विपयकी किसी वातका 
"उत्तर तक नशी देते युभेतोएेसा प्रतीत होता हैक 
इन माता-पिता अवश्य है रौर संभव है किसी वातस 
स्टकरदी ये पसे निकल्ल पडे है ।» माताने श्रपना 
` नुमान वाधते हुए कहा | 
, किंतु इस प्रकार षरसे निकल पड़नेपर्‌ इनकी 
माङो कितना दुःखडहोरहाहोगा? प्ता सुन्दर एवं 
 नवशुवक्र पुत्रके अपने हदयके सामने चले देनेपर कौनसी 
हसी कठोर हृदय बाह्ी माता होगी, जो धैर्य रख सकेगी ? 

““फ्रितु होनहारफे श्राय फिसीक्ा वश थोड़े दी चल 
सकता है १ श्यतेद्ुए दुःखकरो सहन किये धिना किंसीका 
छुटकारा थोड़दी हो सकता है ? उसे तो जैते-तेसे सहना 
दी पडता ह ।" 

“हमारे घ्र इतने दिनोसि रये हए दहै, किंतु कितने 
उत्तम गुण वाक्ते प्रतीत होते ह । आचार-विचारकी दष्टे 
सभे तो ये स्त्रिय जान पडते ह । जैसे. गुणवान हँ वैसे. 
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बुद्धिमान भौ हं । अतः जिस सरके ये पतिहोगे, ए 
सच्च ही बड़ी भाग्यवती हो सकती है । भला विना 
किसी महान भाग्यके कन्याको एेसे पति कभी मिलन सको 
है ४ नन्दाने युक्तिपूंक चर्चाकी दिशा बदलनेका भ्रयल 
क्षिया | क्योकि बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चतुराई फी युक्ति 
सीखनी नहीं पडती । 

“तेरा कथन कदाधित यथाथ होसकता है । किंतु 
हमे इन बार्तोकी गहराई उतरनेसे क्या ललाम होसकता 
है ? मातने कहा । 

"माता! तूरेसा यो कहती है? हमें अवश्य 
इनका पूरा परिचय प्राप्च करना उचित है । क्या ये मनुष्य 
नहीं है १ उत्तम अतिथि नहीं है? नन्दा धीरे-धीरे 
मूल विषयकी ओर अनेललगी | 

“परिचय प्राप्न करनेसे भी स्या होगा? एक तो यह 
परदेशी है, फिर हमारी जातिका भीतो नहीं है। न जाने 
कौन होगा । करटौका होगा {7 इसप्रकार साताने उपे 
प्रकट की । 

ध्माता ! सनुष्यका आचार-विचार एवं उसका 
रहम-पहन दही वत्ता देता है फि वह किंस कुलकादौ 
सकता है। साथ दही यह जातिमे भी हमसे नीचे दनंका 
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तो कदापि हो नहीं सकता । इह भी हो, स्त्रिय हमसेतो 
'हरतरह उंचे दी है ।" 
दी नन्दा ! आज तुभे स्या हो गया है ? उस पर- 
देशीका इतना पक्तपात तू स्यो कर रही है ? वार॑बार उलट- 
पलट कर तू उसीकी चर्चा क्यो चला रदी है ¢ माताको 
दाकी वाति-चीततपर आश्चयं हु । किंतु वेटीको 
ननम माननेगली उस माताको कहो पता थाक्ि, 
मेरी एकमात्र ज्लाडत्ती पुत्रीने उस गुरवान युको श्रपने 
मनसे कभीका पतिरूपमें व्रण कर कतिया हे ।, 

“क्या मेरा पक्तपात अनुचित हे माता ? एसे उत्तम 
पुरुप भाग्ययोगपे दी मिलते है । इसवातपर त्‌ कषयो ध्यान 
नहीं देती १ माग्यलच्मी स्वयं चलकर तेरे अओंगनमें आईं 
है, रितु पिरभीत्‌ उसे बाहरक्यो खोज रखी है? 
नन्दान इख स्पष्टता अपना सन्तव्य प्रटट किया | 

तो तू स्पष्टता श्रपना पिचार क्यों प्रकट नीं 
करतो १त्‌ च्या कहना चाहती से बाहर शसि दद 
रदी हं | मे तेरी इन गोलमाल बारतोका अथं सम में 
नहीं अरहा हे । 

“माता ! पिताजी मेरेलिए योग्य वरी ` खोजें 
इतना-इतना प्रयत्न कर रहै है, किंतु किर मी कदी ठीक 
ठीकाना नदीं लग रहाहै। तव तू उन्हें क्यो नही सममाती 
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कि इस प्रफार' गुणवान व्यक्ति अपने घर श्रायाहुत्ा है 
फिर भी वे बाहर इसे अच्छा युवक रौर करौ र कपे 
प्राप्न कर संगे ! 

^्ररे, पुत्री} यह तू क्या कह रही है -? "तू जानती 
हेः यह परदेशी 'है। यह हमारी जातिकफा नदीं ! "पता 
नही किष इल या समाजे जन्मादहै! जरा उस 
विचांए्तो कर 1” 

“यह चाहे ' जिस छलका हो, त॒ मेरे मनसे तो ए 
गुखोका भंडार है । तेजका खजाना दी हे ] अतः ्रन्य 
खोज-पर्ताल ` छोडकर पिताजीको समाद कि चे इसीके 
साथ मेरा विधाह करदं १४ नन्दाते स्पषटतासे अपना मस्त्य 
प्रकट कर -दिया । 

“गरी निलेञ्ज' ठीठ छोकरी ! त्‌ देसे -उत्तम इमं 
जन्म लेकर भी यह क्या कह रही है! जरा तो शमं कर ! 
भक्ला एेसे परदेसीफे साथ तेरा विवाह कैसे हो सकता है ! 
क्यात्‌ हमारी नाक कटवाना चाहती है? विना इसकी 
जात्पोत जने तू इसप्रकार कैपे कहनेकी हिम्मत 
करती है ¢ 

“माता ! वे कत्रिय इले उत्पन्न हृए है श्रौर 
संसारमे उत्तम छल कतत्रियका दी माना जाता है । हमारे 
तीर्भकर भगवंत मी ॒वुत्रियङलमें हौ उत्पत हृए दै ! यह 


छठा परिच्छेद ५५ 


सत्रियवंश नाभिनंदन श्री ऋषभदेवसे ही चल्ला ्रारहा है, 


क्या तू इसे नदीं जानती ? हमारे वशि इुलकी पेता 


यह त्रिय क्था बुरा है 


“कित मूख छोकरी ! इस प्रफार श्रन्यजातिमें लडकी 
नहीं दी जास्कती ! केसा ही उच्चह्ल कयो न हो ? अन्य- 
जातिं ्रपनी लडकी देते हमारी इज्जत मिषटीमें मिल 
जायगी ¡ जाति ओर समाजफी ष्टिम हम गिर जायंगे । 
समी ¢ 

"माता ! दसीमें तुम्हारी भूल हो श्टी हे अच्छा 
धर वर देख कर कस्या देनेमे कोई बुराई नदीं है । यदि 
श्रन्यजातिका योग्यव्र रो श्रौरे उसका इल भी यच्छा हो 
तो उसमे एेसी दौन वाधा पडती है कि जिसके लिए व्यथं 
जाति-पोतिका नाम किया जाता हे ? कृष्णजी के बन्धु गज- 
सुक्रमालने ब्राह्मणएकी लडकीसे विवाह किया था । पिता- 
मह शीांतनुने नाविक (मल्नाह) की पुत्री सस्यवतीसे विवी 
किया था | ऋूपिकन्या शङ्कन्तलाफे साथ क्या दुष्यन्ते 
विवाह नदीं फिया था ? इसी प्रकार अन्य कई षि-युनि- 
योने राजफस्याशके साथ विवाह क्षयि है! नन्दने 
अनेक उदाहरण देकर पनी दज्तीलको पुष्ट करनेका 
प्रयत्न किया । | 

“री निलंञ्ज ! जरा तो शंसं कैर! दरे महसे 


५६ राजा्रेणिकं 


इस प्रकर तू श्यो बड़ी घात करी है क्या सतनी 
बडी होजानेसे तू हभारे बसे बाहर हेगई है ! आज तेरी 
वह लजीली प्रकृति कहौ लुप होगई ¢ सुल्तणाने 
किचित्‌ क्‌ द्र होकर नन्दको दबाना चाहा ! 

“किंतु माता { इस प्रकार कद्ध होने जेसी तो को 
चात नहीं है । मैने अपने भनपे जो इख निश्चय कर लिया 
है वहतो होगा दही) किंतु इतने पर भी यदि तेरी इच्छ 
नहोगीतो यँ जन्भभर मारी ही श्हकर संयम वरतभी 
स्वीकार कर सकती हँ |” नदाने अपने श्रडिग विचारको 
प्रकट कर दिया । 

“कितु तूने अपने सनमे कया निश्चय किया हे ?" 

“धस, यही छि यदि यें विवाह करूंगी तो अपने घर 
पधार हुए उस्च शुखयोन पुरुपके दी साथ ! क्योकि जवसे 
वे हमारे भ्रतिथि इए दैः तभी से उन्होने मेरा मन हरण 
कर लिवा है | उन ही देखक्षर मेरा सन प्रसन्न हो जाता है 
चित्त प्रफु्वित होजात्ा दै। अतः यदि तुम्हारी इच्छा 
हो तो उसके साथ भश विवाह करदो, अथवा सुभे चासि 

श करनेकी आज्ञा दो! नंदाने दृदृतासे अपनी 
वातं कही 1 

“कितु उस परदेसीके साथ विवाह करके तू कैसे 

सुखी हो सफेभी १ यदि वह विवाह करके चलदिया तो 


खा परिच्छेद ५.७ 


तेरी क्यादशा होगी? इसका तो तनिक धिचार कर!“ 
“भन्ते ही षिाह करने फे वाद्‌ वह शुभे छोडकर चला- 
जाय ! उसका वियोग मँ शीलब्रत पालन कर सहलूंगी । 
शरीर आस्म कल्याणका सागं प्राप्त कर सकी । किंतु इस 
भवमं तो वही सेरेल्िए शरण दाता हो सकता हे ! नंदाने 
स्पष्ट शब्दोमें श्रपना दद्‌ निश्चय प्रकट र दिया | 
““हटीली छोकरी ! अव भी थोडा ससस कामले । 
श्रपना मनमाना करनेसे तुभे दुःख उटाना पड़ेगा । 
पीेसे पहताएगी ! इसीलिए फिर कहती हँ कि त्‌ व्य- 
फा इड छोड दे । माताने शान्तिसे समश्षाना बाहा । 
"साता! तू क्यों व्यथे लिए हठ कर रही है! 
सत्यवादीश्ा वचन एश ही होता है । आकाशपं ूय-चद्रभो 
एक ही होते है ! उसीप्रकार सतीके किए भी एक ही पति 
हो सक्ता है श्रतः मेरा तन, भन ओर सवेष्व, जो 
कुलं भी कहो, वह॒ एकमात्र वही पुरूष पुगव है } उसे 
छोडकर संसारम मेरे लिए किसी भी वस्तुका कष मृल्य 
नहीं हो सकता । श्रतएव भाता ! कृषा फरक मेरा विवाह 
उसी परदेशीके साथ करे शुमाशीर्घाद प्रदान कर, जिष्रष 
फि मेरा जीवन सुखी हो सके !{* 
"ठीक है! ये भी उस धिषयमें इछ षिचार कर- 
ने दे! यों कहकर माताने संक्षेपे चचा समाप्त करदी । 


५६ राजाशरेणिक 


इस प्रकार त्‌ स्यो वड त्रात कररही है स्या इतनी 
बड़ी होजानेसे तू हमारे वस्मे वाहर होगई हे ! राज तैसे 
वह॒ लजीली प्रकृति कलँ लुप होगई £ सुलकणाने 
किचित्‌ क्‌ दध होकर नन्दाको दबाना चाहा 

“रितु साता! इस प्रकारक द्ध रेने जेसी तो को 
यात नहीं है । सेने श्रपने सनमं जो इदं निश्वय कर लिया 
है बहतो होभा ददी) फिंतु इतने पर भी यदि तेरी इच्छ 
न होगी तो मै ज्मर्‌ इमारी ही रहकर संयम व्रतभी 
स्वीकार करं सकती हैँ! नंदाने अपने श्रडिमं विचारो 
प्रकट क्र दिशा । 

“तु तूने अपने सनम स्या चिश््वय किया हें !" 

“रस्‌, यही कि यदि मै वाह करू गी तो अपने ध्र 
पधारे हुए उस्र युखयोन पृरुपके दी साथ ! क्योकि जवसे 
वे हमारे तिथि हए है; तभी से उन्होने मेरा मन हरण 
कर लिया हे । उन्हें ही देष्ठकर मेरा सन प्रसन्नहो जाता दं 
चित्त प्रफ्वित होजाता है! अतः यदि तुम्हारी इच्छ 
हो तो उक्षके साथ सेच विवाह करदो, अथवा मुभे चास 

श॒ करमेकी आज्ञा दो! नदान दृद्तासे अपन 

वात कटी । 

“कितु उत्त परदेसीके साथ विवाह करे त्‌ कपे 
सुखी हो सकेयी १ यदि बह विवाह करके चलदिया तो 


0, 
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तेरी क्या दशा होगी? इसका तो तनिक्‌ धिचार कर!" 
“भन्ते ही षियाह्‌ करने फे वाद वह यमे छोडकर चला- 
जाय ! उसका चियोग भै शीलव्रत पालन कर सहल गी । 
ओर ्रासम कल्याणका मागं प्राप्त कर सदशी । किंतु इस 
भवमे तो वही मेरेल्लिए शरण दाता हो सक्ता ह !» नंदाने 
स्पष्ट शब्दोमं श्रपना दद्‌ निश्चय प्रकट छर दिया | 
“दील छोकरी ! अव भी थोडा ससस कामले । 
श्रपना मनमाना करनेसे तुभे दुःख उठाना प्डगा। 
पीेसे पहताएयी ! इसीलिए फिर कहती कित्‌ व्य 
थका हठ छोड दे । माताने शान्तिसे समाना चाहा । 
नमाता! तू व्यो व्यथंके लिए दठ कर रदी है? 
सत्यथादीका षच एक ही होता है । आक्ाश॒पं घूय-चद्रसो 
एक ही रोते है । उसीप्रकार सतीके लिए भी एकही पति 
हो सक्ता हे श्रतः मेरा तन, भन ओर सवैश, जो 
कख भी करो, वह॒ एकमात्र बही पुरूष पशव है ! उसे 
छोडकर संसारम मेरे लिए किसी भी वस्तुक्रा का मूल्य 
नदीं हो सकता । श्रतएव भाता ! ऊषा करके सेरा पिवाहं 
उसी परदेशीके साथ करे शमाशीर्माद प्रदान कर, जिपरष 
फ मेरा जीवन सुखी दये सके {" 
ठीक है! शुभे भी इस विषयमे ङु षिचार कर- 
ने दे!” यो कृकर माताने सेक्षेपमे चचां समाप्न करदी । 


५ राजा श्रेणि 


इसके थोडी द्य देरवाद भोजनक समय 'होजानेसे धनः 
सेठ साथ पङ्कार भ्रेशिक भोजते लिए घर पथारे। 


--*०‡-- 


सातवां परिच्छेद 
धन-सेड 


एकदिन दुकान एक ओर इमारफो एक पस्तु 
दिखाई दी । अतः उसका सरूप जानने लिए उसने 
यनशरष्ठीते पूषा "सेटसाहव { यृह्‌ षया वसु है 
धनसेठने कहा क्षि है माग्वशल्ली ! ई्सक्री कृथा हूत 
लम्बी है । इसके दुरे यहम नेसे मे निधनो गथा ह 
इसने से धनवान होते इए भी निधने वना दिया है। 
रितु यह सव कैसे इभा सेर साहव १ मार ते वू । 

एक दिन चो भन्य दवीपका कोई माले भरा 
डमा जहाज सञ्ुदरमेते पकड्कर्‌ तुरत उसमे सारा मान्न 
उन्होने शमे सोप दिया। कितु यह नहीं घम सक्ष 
करि यह चोरी का माल होगा, अतः सस्ता माल्ल समम इर 
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ने लोभवभा उसे सेलिया | कतु प्रह लाव ही भेरे सिए 


सातर्वो परिच्ेद ५६ 


स्वनाशंका कारण वनगया ।" इस प्रकार उसने श्राप- 
वीती सुनाना श्रारम्म किया । मपद्रसेड उस धनशरेष्टका 
ही दूसरा नाम धा] 

“तो क्या राजाफो उस बाता पता जग गया ?" 

"हाँ यही हुखा । तुम्हारा धुमान सत्य हे । राजा 
को पता लगते दी उसने मेरे सव धन माल्लको छौन किया । 
यहाँ तक फिं दण्डके स्मे मेरी सारी जायदाद भी जप्त 
करली | 

“तच है, जव किसी पूर्व संचित पापका उदय होता हे, 
तभी मुप्यपर राजाका फषोप हेता है । दुष्टग्रह की तरह 
मला, राजाका कोप कया-कया श्रनिष्ट नदीं कर डालता ?” 
कमारने सेठजी के प्रति दया भाव दिखाया । 

पव कुं कर सकता है ! दुष्टग्रहफे गुप मारको 
"कोई जान नहीं सकता; जबकि राजाके क्रोधक्तो सभी जान 
लेते है फि वह सर्वस नाश क्र सकता हे 1" 

“वितु जो इल.होता है च्छे लिए दी होतो रै। 
राजाने श्रापको जीवित रहने दिया ओर 'ुखशांतिसे खाने 
कमानेका श्रवसर दिया, इसीफो प्रका उपकार मानना 
चाहिएे |" 

“ह, राजाने श्वस्य इतनी दया दष्ट रखी ह । 
क्िरभी उस जहाजके साथ उसने मेरी चष्ट संपत्ति चीनेली, 


६० राजा श्रेणिकं 


तवसे मेरी स्थितिं जमीन श्रास्मानका अंतर होगया है| 
अहा, कँ वह मेर पू्॑कालक्ता वैभव शओरौर कटो आजगी 
यह्‌ निधन स्थिति ?" 


“सेढ साह्य ! यह सव संसार मं भाग्यचक्रकी 

(१ [२१ [क [> 
लीलादहै। हस जेसा भी अपना भाग्य निर्माण करते दै, 
वेसा ही फल भी हमे प्राप्न हाता है । मलुष्यके खभी प्रयत 
भी दुर्भाग्य सन्युख निष्एल षिद्ध हो जति दह । श्रतएव 
विधाताके इस विधि-विधान पर हषं शोकसे व्या ल्भ रो 
सकता है 


“घँ भो जानता द फि यह सव पूरंशके उद्यसे 
हुमा हे । अतः इसे समता पूरकं सहन करना चाहिए । 
जिस प्रकार धेयभान पूरुष संपत्ति पाकर दरपित नहीं होते, 
उसी प्रकार षिपत्तिमं उनका चित्त उदधि भी नहीं हेता 
दसी नोतिनिमादु्ार निधन अवस्था भीमे जेषे 
तेपे व्यवक्ताय व्यापार करफे अपना निर्वाह कता ह्रा 
टुःखके दिनि चितार्हा ह |" 

संसार मं दुःखे परचात शुखका आना तो सखाभापिकि 
है । किंत सुख भोगनेके पश्चात जव दुःख त्राताहै,तव मयुष्य 
को बहुत ही अखर्ता है । पूरको एख-समद्धि ओर वेम 
आदि का स्मरणकर हृदयम अस्य वेदना होने लगती है । 
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सातो परिच्छेद ६१ 


श्राज मेरीमी ही दशाहे । पितु विधाताके इस परिधा- 
नमे फिंसका वश चल सकता है । मेरी इस निर्धन वस्थार्मे 
लोगभी हैष करते । जो ज्लोग कभी मेरीही दयापर जीवित 
रहते थे वे ही श्राज मेरी यह दुकान शरोर षर.दारभी राजाको 
उलटा-सीधा समसाकर छिना लेनेका प्रयत करते है चनौर 
वे युभो इस नगरसे भगादेनेके विचारे भी लगे रहते । 

संसार दी स्वराथेमय ह नौर लोग धनवानोके दास बने 

हुए है । स्वाथे लिए वे धनवानोकी सुशामद्‌ क्रे उनको 
हो मे हँ, मिलाते हए अपना काम वनालेते ह । निरंतर खड 
पव उनकी सेवा करतेहै। उनकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करते 
है । कितु वे नहीजानतेकि यह सव लच्पीदेधीका प्रताप हे । 

'य्राप ठीक कहते है । साधारण दी नहीं घड-वड़े विद्वान 
एंडित जोग भी लच्पीकी लालसासे एक दिन मेरे सन्पुख 
सिर सुकाते ओर स्तुति करते थे । श्रपनी वाणीकी चतुरा$से 
यु प्र्न्न ऋरनेका यत्न करते, रतः उनको प्रशंसापे प्रसन्न 
होकर मै इ न इख उन्दं दे डालता था ।” 

“संसारम लच्मी के सन्धुख सरस्वतीको छुकना 
दी पडता है! क्योकि संसारं मनुष्योको द्रन्यकी 
जितनी ्रावश्यकता होती है, ऽतनी अधिक विचाकी नदी 
होती । हँ कई अंशोमें पिचाका महत्व भी है, कितु संसारक 
व्यवहार तो धन-माल के द्वारा ही चलता है । 
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“हौ, तो उननतिके उच्च शिखरपरते सेरा रेरा श्रधःपतन 
होगा फि शजाने द्रव्यके खाथं बेरी नगरसेढकषी पदवी भी 
छीनली । श्रित हाय! इतना दुःख ओरौ श्रपमान संहनेके 
चाद भीँ जीवित ह| आदिर्‌ विया दही तो उह ॥ 

“(संसारसे मेश सवंस्व च्लागया । इन्जत-प्ावहू भी 
नदीं रही । रधी स्थितिं सत्यशील ओर पराक्रमी पुरुषतो 
जोघनको ही तश्‌ समकर त्याग देते हे । लोकलाजके 
पीडे लोभ अपने जीवनी भी परवाह नहीं छरते । इज्जत शष्ट 
होनेका सपय आदेके पले स्वयं ही चलेजातेरै। तु भुभ- 
जैसे निर्बल मवुष्य चारे क्या कर॒ सकते है! इसप्रकार 
अद्रसेठने शपनी निकलता प्रकट की । 

“रितु सेऽसाहव ! आप देसा विचार ही क्यों करते है? 
जीवित रहमेशाज्ते सतुष्य फिरसे कल्याण श्रौर्‌ धन को प्रप्त 
कर सक्ते है } अरं उन धने साथ इज्जत-आवरू भी 
रपने-च्राप चल्ली आती है, जवकरि सरेहुएफे क्लिएडनसे से 
कुद मी नहीं होपोता । च्रतः जिसक्ा्यसे भिना किसी लाभके 
केवल हामि दही होती हो, उस (पश्चाताप) के क्रमेसे क्या 
फायदा हो सकता है ?" कुमारे उसे घेय॑ वधाते हुए कहा । 

(“श्राप कथन ठीक हो सद्ताहै। किंतु निर्धन 
मनुप्यका जीवन भी कोई जीवन है १ निश्चित ही भूखे 
प्यासे रह कर वनपें तप करते हुए. षरजाना अथवा हिंसक 
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पशुश्ोका शिकार होजाना अच्छा है। किंतु खजनोके 
वीच निधेन होकर गरीवीसे दिन काटा वहत्‌ दी लज्जा 
जनक होतोहै। इयेतो ज्सिग्रुभददहो, बही समभ 
सकता है । अनपे तो कणमाघ्रका दी दुःख होता रै पितु 
यह तो सोरे जीवना ही दुःख है । जो लोग सम्मान-इज्त 
फी दृष्टस देखते ये, उन्दीके द्वारा गाज तिरस्कारके 
चचन सुनते पड़ते है । कदर्थना सहन करनी पडती है, 
प्या यह्‌ कम पीडाका विपय हे ? इस प्रकारकी तो श्चनेक 
पीड़ाए' सहनी पड़ती ह ।" 

(“किर सी इतनी कलठिनाश्योको सहते हुए भी सनुप्यको 
जीवित रहना चाहिए । धसं -पुन्यके कार्यकर पापको दूर 
करना चाहिए । जिस प्रकार शचानक्‌ ही दुःख च्रापडता 
हे, उसी प्र्ठार अचानक सुखा आ्आगसन हो सकता हे | 
साथ दी पूं जन्सकरे किसी पुण्यके उदयसे उन्दी बन्धुजनो 
के लिए क्षमा मोँगनेका अवसर भी रा सकता दै; सयोक्षि 
सरारम उलटफेरका चक चलता दी रहता ह । 

(“जेप्री विधाताक्री इच्छा । राजाने भी इमं केम दुःखं 
नरींद्िया। मेश सर्वश्छं छीन लेने से वाद भी जलेषर 
नमक लगानेमं उसने छोई कसर नदीं रखी । मेरी फएजीहत 
करनेमे भी उसने कोई कभी नदीं को ।" 

“मल्ला उसने एेषा क्या किया ? कमारने पृह्धा । 
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"देखिये ! इस जहाजमें जो इल दिखाई दे र्हा है, 
त्रीर जिसफे विषयमे ग्रापने शुभसे पा है, वह ष्या है ! 
उसीके लिये कहता ह, सुनिये! 

इस जहाजमें किराना आदि साल था, जिस्मं सुब धूल 
मिष्टी भरी पडी थी । उश देखकर राजाने कहाकि यहं धृल- 
मिष्टी इस सेठ गदे में मेधवा दो, जिससेकि एटिर थह एेसा 
काम्‌ न करसे! इस प्रर वह सव धूल मेरे गलेमे वधवा 
दी। लोगोके सामने मेरा हुत अपान कराया । इकः 
लि मैने इख धल को सग्रह फर रक्छी है । क्योकि यदि 
मे इसे कणाद तो राजा यख यर क्रद्ध होकर लोगोमं 
रही सही इज्जत भी ध लं पिला सक्ता है । “भद्रसेठने 
श्रयनी कमं कथा कह नाई । 

छमारने सेठजीकी कमे कथा सुनकर धृलके पास जार 
वारीक्ोे जोचं को क्योकि उसे विश्वास था कि द्रव्य 
भरे हए जहाजमं धूलके बदले कोई द्री ही वस्तु होनी 
चाहिए । निरी सेटजीको परीता नदीं है । अतः येतो 
इसे धूली समश रहै है । एलतः उसे ध्यानपूैक देखने 
पर पता लगाङ्रि यह धत्त नही वरन्‌ ^तेजन्तुरी" है । 
टीक्र दीह) जो मनुष्य किसी वस्तुक वास्तविक स्वरूपकी 
नदीं जान पाता उसके लिए तो बह धृ्लफे छमान दी हे 
सकती हे । 
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` राज्छमारफे युखसे ये वचन सुनकर सेखजीने कटा :- 
: “क्या अत्य ्लोगोकी तरह श्राप भी मेरी हसी कररहै 
! है? हायरे दुदैव! सेरी यह क्या दशा है ?. सेटजीने 
एक दीघं निधा खडा ॥" 

“सेठ साह्य, आप क्यों व्यथके लिए दुःखी होते 
 है१ विधाताने जो इहं कियाहे, वह चापके सर्वथा 
¦ लमिकेलिएद्ी क्षियाहै। क्योकि जोकखं होताहै, 
; वह मयुप्यके लाभके लिए ही होता है ।" 

: क्वो, कैसे १ क्या इस धूलको रख द्योड्ना भी 
` मेरे लिए लामकारो दये सकता है । 
"ह, सेठसाहव यह जो धृल है वही श्रापके सिए 
धनो जायमी। यह तो इतना धनदहै क्ति राजने 
प्रापक जो द्रव्य च्रीनक्तिया हे, उसकी अपेता इसका 
मूल्य कई गुना श्रधिक हो सक्ता है? समय आनेप 
उसका परा-प्रा मूल्य आपको प्राप दोणा । अतण इसे 
हाल्ल कर रखिये ¦ इसका कोई ग्राहक आनेदो । 
रि देखिये कि इसको कितना मूल्य मिलता है !” मारने 
उस धलक्षा श्रसल स्वरूप बतलाया ! 
तव सेटने धृलका स्वरूप समते हुए कहाः-- “कीं 
ग्रापमेरीदहसीतो नहीं कर रहे है?” 


|. 
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“भल्ला, मे आपकी हैसी कैसे कर सकता ह १ श्रा 
इस “"तेजन्तुरी" छा स्वरूप नदीं जानते । इसीलिए रेस 
कह रहे है । कंतु आप थोडा धैय रखिये | श्राप 
विपत्ति थोड़ेदही समयमे द्र देने बाली है। शीप्रह 
सषा प्राह आवेशा, शरोर तव आ्रापको मेरे कथन 
सत्यता ज्ञातं होभी 

सेढने हमारा उपकार सानते हृए कहा “पहातुमव। 
यइ धृल्ल सरे विचारे तो धृलदी थी; फिर भी आफ 
प्रभाधसे यदि यह सुवणं बन गदतो हम परस्पर च 
द्रव्यो आधायाधा बोट ल्तगे। क्योकि दूसरेषौ 
दष्टिसे निर्माल्यवत्‌ रस्लश्रा भल्य जोहरी दही भली भांति 
जान रकता ह । जान पडता ह फि मेरे किसी पुवं पुण्यका 
उदय होनेसे ही आपके शुभ चरण मेरे यँ आ पडरै, 
शरन्यथा खाप जेस परीक्तकका खुयोग दी कैसे प्रपर हेता 

इस प्रकार उस धृलका सहत सममन एर भद्रसेः 
टको संतोषं हुमा । ओौर पुनः उज्ज्वल भविष्यङी आशामं 
वे पूय वैभव एवं सशदवावस्थाके स्वप्न देखने लगे । 


~; 9 $~ 
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“ने आपसे कितनी बार कहा, किंतु आप्तो उस 
` पए्रध्यानहो नहीं देते! ्रापते कदी खोजभीषकी है? 
एक्‌ दिन रात्रिके समय एकान्त कोटरी में बैठे हृए पति- 
र पतनीके वीच इस प्रकार वार्तालाप होने क्ञगा | 
"रिप षिपयकी खोजके जिए तू पठ रदीहे!" 
भद्र सेढने पदा | 
` यनी नन्दक विषयमे} देखते नदीं कि लडकी 
¡ कितनी व्डी हो शई ह? तनी घड़ी लडफी घरं कोरी 
† किरती रहै यह अच्छा नदीं, समं {* 
; व्य्‌ द्धाय तो मेरे ध्यानमेंहेदी | फिंतु क्या फर ? 
* उसे योग्य अच्छा टिकाना सिते तब तो 
: भजेते भी हो, उसकेक्लिए योग्य वरः तो खोजना ही 
: पडेगा । अवर देर करनेसे काम नदीं चतेगा । क्या 
श्रापश्रौर भी छठ सुनना चाहते दहै? लोभ मेरे कान 
फोडे उालते है। इतनी बडी लडकीको देखकर मे तो 
लज्जा के मारेमरीजारदीहुं।" 
“कितु इस प्रकार जल्दी करनेसे कीं आम पक 
सक्ते है १ यिवाहका कार्थदहे, इसमे देर भी हो सकती 
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है ! यह कोई इ्ारके प्रकी रहडिया नहीं कनि 
बाप लौटाक्र बदला जा सके { लडकीको समू 
जीवन व्यतीत करना ह । श्रतएव इसप्रफार शीधता करते 
काम नहीं चल सक्ता 1" 


“तुस पुरुपोफो श्यो चंचल सनका द्या पता ह 
सकता हे १ इस प्रकार विवाह योग्य लडकी ह्त्रारी सं 
ओर स्भावकी चपलताके कारण यदि इलं उल्टा सी 
कर बेटे, तो जात-पोतमें हमारी नाक्षदी कट जाय ! इसफा 
भी भ्यानं हे 

श्यो? स्यापेसीको घात हुई है? नन्दे 
पिये इस प्रकार फहनेके लिए सोई कारण हरा हे शया! 

"हो, बह एकयातएेसी कह गई है फि उसको सुन क 
ये भय लगता है । इसीलिए कहती हं छि लडकी को 
विवाह योग्य होते ही व्याह देना चाष । क्लङ्का ही प 
भक्ते दी बह व्वोँश रह सकता हे । दोव वाद भी उसका 
विवाह हो सकता है । उसके लिए इस प्रकार चितमे 
जागरण नदीं करना पडता । 

कितु भु जरा साफ-साफ़ तो वतला कि रेसी क्या 
चात हुई है निके कारण त्‌ इतनी उताबली हो रही है" 
भद्रसेरने उस रहस्यको जानने का प्रयत्न किया | 
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"हमारे यद्यं जो मेहमान भ्राये हृए है उनकी शरोर 

दाका सुका बता जा रहाहै ) युरपोरेसाभी 

7न पड़ता है कि उन देख कर यह पागल हो गई 

2 । उसीसे षिवाह करनेफा वह हउ धारणषर बेटी है ।" 

“पते यहो जो सेहसान श्रये हुए है उन गओोपालके 

पाथ मद्र सेने प्ठा। सेडजीके यद्यं श्राते षर 
परणिफ मारने अपना साम भोपाज्ञ वतक्लाया था ! 

"ह, उन्दीके साथ ! रातदिन नन्दा उसी गोपालका 
चितन करती रहती है । अतः श्रव उसके लिए क्या 
उपायहो सकेताहे१ कदींरेसानहो कि नन्दा हमारी 
रही सही इज्जत पर भी पानी फैरदे { 

“कितु इसमे त इतनी व्याल क्यों रही हे? 
भत्ता, गोपालमें एेसी किस वात की कमी दीखती है ! 
क्या तुं ह श्रपनी नन्दाके योग्य नहीं जान पडता { 

नन्दा समभदार ओर ुद्धिमान लडकी है । उसने पृं 
विचार करके दी गोपालको पसन्द फिया होगा ! यदि 
लड्कीफो यह व्र (पति) योग्य जान पडता हो तो हमे कयो 
व्यथंके लिए उसके मामे रोडा डालना चादिए १ मङु- 
प्यकी भाग्याचुसार दी तो मति होती है 

“राप यह क्या कह रहै है १ जरा तो शमं कीनि ! , 
उसफे कुल या जातिको हम नहीं जानते। तब भला, 
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ठेसे व्यक्तिके साथ श्रपनी वेरीको कैसे व्याह सकते है ९ 

“श्री पगली ! इल या वंशकी किसके सिरपर छप 
नहीं लगी रहती । सयुष्यक्े आचार-पिचार एवं उसके 
रहन-सहन परसे दी उफ इल-शीलका पता लग जाता है। 
हमारा महान्‌ सौभाग्य है कि वह अनायास हमारे यहो 
द्म्कर अतिथि बना हे!” 

“4धदि यह्‌ भी मान लिया जाय फं वह उत्तम ङु्तफ 
होगा ! रितु इससे स्या वह हमारी जातिका हो गया! 
पता नहीं क्रि वह किष जातक है ओर दम र उत्तप 
वैश्यङ्कलके ! भत्ता विना पूरी तरह जाने पहचान अत्यः 
जातिके युवक फे साथ शरपनी बेटीका विवाह कैसे क 
सकते है ।" 

“वह्‌ जातिका कषत्रिय है । अतः उसे कन्या देनेपें 
सुभे तो कोई आपत्ति नहीं जान पडती । ओर जव लडकी 
को बह पसंद है; तो उषे सुखी बनाने के लिए हमें जाति 
मेदक भी चिता नहीं करली चाहिए । यदि वरः उत्तम 
ुल-शील एवं चश््रिवान ओर्‌ सुन्दरं तथा मिलनसार 

` स्वभाव घला दो तो, लडकी की इच्छासुसार उसे ग्या 
देना उचित है । लड्केमे गुण होने पर दही वह योग्य 

हो सक्ता है । अन्यथा उत्तम दुलमे जन्म लेकर भी यदि 

__ यहे पतित मनुप्यके समान दुराचारी हो तो किस कामका! 
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उत्तम कुल या जाति-वंशको कोई खाना थोडे दी है। हयं, 
उत्तम कुल अवश्य;देखना चाहिए । किंत साथ ही ष्का 
ग चरित्वा स्‌ देखना शआ्रावश्यक है । पयोक्रि पत्ते वरः 
रीर उसके वाद धरः देखा जाता हे ।" 

“ह, गोपाल है तो नन्दाके योग्यदही। किंतु यह 
हमारी जातिका तो तीं हे, यदी रुकावट है ।» इस प्रकार 
ग्र॑तमे सुलच्णाने अपने विचार बदलना आरंभ किया | 

“(लेकिन इससे स्या ? वह फिसी हल्फी जातिका तो 
हीं है। कत्रिय इल हमसे इछ नीचा नदीं कफहा जा 
पकता । हमारे तीर्थकर भी प्रायः सब चषत्रियही हुए है 
स ब्रातको क्यात्‌ नदीं जानती? साथ दही गोपालको 
{म श्रपने साथ ही रख फर उत्तम प्रकारका व्यापारी भी 
# वनादंगे १ क्योकि वह बहुत बुद्धिमान है। उसके 
परागमनके पश्चात्‌ हमें कितना लाभ हया हे, इसका 
पे क्यापता है? 

न्तो क्या वह आपके व्यापार व्यवस्ायमें इतना 
{शल्ल होगया है £ सुलक्षणाने पूवा । 

“ह, पह वहुत दी कुशल व्यक्ति है । उसकी बुद्धि 
नीका तो ते श्रागे चलकर पता लगेगा । कदाचित 
उसके शुभ चरणके प्रतापसे हमारा भाग्य भी किसी दिन 
पत्तर सकता है !" 


७२ राजा श्रेणि 


(आप्‌ किस बात परसे यह सथ फह सकते रै १ 

“उसकी बुद्धि परसे, उसकी द्र दिता परसे । 
इतना दी सदीं घस्‌ राज तुके मे एक गुप्रधात भी वतला 
देना चाहता ह कि जिष्ठदिन वह हमारे घर्‌ आया, उसी 
रातकषो एक देधताने आकर स्वप्ने ये वतलाया था क 
आज तेरे षर जो तरुण पुरूष आयेशा, वह तेरे संफट दूर 
कर सकेगा ! साथ दी नन्दाफोभी मेने उप्ते वर मलत 
पहनाते हृए देखा # यह स्वप्न देख कर जैसे हीमे 
जोगृह हुश्रा कि उसी दिनं गोपालक हसारे घर श्रागमन 
इया ओर उसी दिन से व्यापार्व्यवस्ताय पे भी हमं बहुत 
छख लाभ ह्र है। अतएव मेरी सममे तो यह 
उत्तभ॒ शरः ही सथ प्रशा हमारी नन्दाके लिए योग्य 
हो सकता है ? । 

'जेदी श्रपकरी इच्ञा! किंतु उसे लडकी देने 
प्र हम जाति-पांति मे लोगोकी वाते सुनमी पडेगी । लोग 
हमारी निन्दा करभे ।» इषा भी चाप विचार करलीनिये । 

ध्यव भी तो ल्लोगौने हमे दुर्वचन सुनानेमं 
कोनसी कसर रक्छीहै? तो क्या हमे उनके भयपे 
श्रपना हित बिगाड़ सेना चाहिए? स्यं वंदा दीन 
श्रपनी इच्छासे उसे अपनानेफो तुर दो गईहै, ती 
. सम लेना चादिएफि इमे भी उनका पूवं जन्मका 
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सम्परन्ध अवश्य होगा । क्योकि पूर्वके सम्बन्ध हुए भिना 
फिफे प्रति इस प्रार्‌ प्रेम नहीं हयो सकता । श्रतः 
प्रकृतिकी इच्छात जो इख हो रहय है, उपे होने दो ।" 
मद्रसेस्फे समभ्रनेसे उलसणा सेडानी भी श्रपने 
पुराते विचार बदल कर सेख्े साथ सहसत हो भः। 
उने परिचार किया षि अव अनुङ्घललताफे अु्ार गोपाले 
विचार जानकर दोर्नोका षिवाह कर देना चाहिए ।" 


पति-परनीका यह गुप वार्तललाप एक व्यक्ति 
चुष-चाप सुन रदी थी। ऽसे शतिभ निशेयक्रे शब्द 
सुनकर ट्छारेकी सोप लो" जो ङं हुमा वह 
यच्छा ही हु्रा। पिताजीके सेरे षिचारोके भ्रुदरूल 
हो जनेसे ही श्रते साताको भी च्रपने पचार बदलने 
पड  वातीलापका अंत श्रपते अयुकूलल रोने से उदे 
हार्दिक प्रसत्त हदं । उसके अंतःकरणं अनेक 
प्रकारके भिचासप्रधाह वहने लगे ओर उशी समयसे 
वह्‌ सुखी मनोहर घष्टिमें विहार करने ज्षगी । उसके 
नव योवन भरे शरीरम रेम-ेम विकसित हौ उढे। 
वृह मन ही सन पिताक अनंत उपकार सानने लगी। 
जिसकी कृपे विना किसी परिभ्रमके उसको मनोका- 
मनासिद्धदहोरहीथी। 
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“च्रषने माता-पितका वार्तालाप समाप्र हते 
ही वह्‌ खयं अनजानकी तरह चुप-चाप जाक्ररं श्रपने 
विस्तर पर लेट गहं ।" 

स्॒लक्णा भी श्रते अपने पतिके षिचारसे सह 
मत॒ हो गंई। गंभीरतासे पिचार्‌ करमेपर उसे 
गोपालं छव प्रकारकी योग्यता दिखाई दी] उसकर 
्मचार-विचार, रहन सहन शौर बुद्धिमानी तथा कामं 
करने की शक्ति आदि पर आश्चयं भी ह्र | प्रथम 
ष्टिम ही उसे वह भाग्यशाली प्रतीत हृश्रा } साथ दही 
उसे विश्विसमभी हो गयां कि इच प्रकारके पतिको पाकर 
हमारी नंदा निथित दी सशी दयो सकेगी । उधर 
भद्रसेटके सनमं भी नंदाके विबाहके विषयमे जो चिता 
कई दिनेसे घर कि वैढी थी, ओर भोपालकी बाति 
भी उ्षफे ध्यानसे बाहर नदीं थी, अतः अनायास दी 
या सुलक्तणसे चचा होनेपर्‌ नन्दाका भाग्य निशित 
हो जानेसे वह बहुत बडी चिन्ता भी दर हये गई । 


~ नवां परिच्छेद 
विवाह 
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ब्रेनातट नगरमे भद्रसेरके घरी रेहमान दारी 
करते हुए कितने दी दिन व्यतीत हो शये। सामान्य 
स्परे जो लोग परदेशे सेर सपाटेके लिए जाते है, उन 
एक्‌ ही स्थानमें अधिक्‌ दिन रहना पसंद नहीं शेता! 
इसी नियमानुसार गोपालका मन भी श्रव उस नगरकी 
शोभा देखते हुए उक्ता गया था । श्रतं उसने 
अन्यत्र जानेकी इच्छात सद्रैठके सन्धुख अपने विचार 
प्रकट करिये । उससे कदाः--““सेटसाहय किसी परदेसीके 
लिए एफदी स्थानपर यिकजाना नीति नियमादुसार 
श्रनुदरूल नहीं कहा जासकता ओर ये भी परेश 
जाकर अपने माग्यकी परीक्ता करना दै | अतणवं सँ 
्रापसे विदा होना चाहता हँ । इतने दिनोतक पुत्रक 
समान पने यभ जेसे अपरिचित पुरूषका खागत-सत्कार 
किया उसके लिए मेँ हृदथसे आपके प्रति आभार प्रदशित 
करता हं |" 

“कितु इस प्रकार अचानक ही आप यपे जानेकी 
इच्छा क्यों कर ररैदै१ क्या हमारी रसे सेवा 


श्रेप 
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सत्र करमेमं आपको फ़ोई किस प्रकारकी उुटि प्रतीत 
इई है ” सेठजीने उदासीन होते हए गोपाल से पा । 

“रे, आप शुटिकी बात क्या पूते है । श्रापकी 
ओरसे की गई मेहमानगिरीमे टि या कृसर बताना 
सानो दृधे से पोरे निकाल कर बताना ही होगा। 
घ्राप ठहरे व्यवहार इशल वणिक महाजन, श्राप 
विवेकमं भला क्या खामी हो सकती है? किन्त 
मै नये-नये देश देखना चाहता ह । इसीलिए आप 
विदा होने की श्रवुसति सध द्हा ह| 

(नही, चाप वहसे जनका तो नासर ही मत 
सीने । ठम आपो किसी प्रकार भी आज्ञा नदीं 
दुगे { क्योकि अभी पके साथ हमारा एक वहत 
वड़ाकाम होना तो वाकी दही रहाहै। 

"धह इस धृलके सम्बन्धे तो नहीं है न? हमारे 
आपके चीव उसदिन जो वार्तालाप हुत्रा था, उका 
यभ स्मस्ण है। देशातरसे जव भ वापर लोग, 
तभौ .आपकरो इस तेजंतुरीका मूल्य दिलवा सवगा । 
तथ तकृ म वर्य इतका कोद ्राहक दहला ।* 

“नहीं, एेमा नहीं हो सकता | प्राहक दैनकरे 
लिए आपका यसे चलला जाना हमे उचित नदीं 
_ जान पडता | वह तो भविष्ये जो इं होना होगा 


नवौँ परिच्छेद ७ 


सो होगा ही। कितु दृषरा एक बहुत दी महक 
कराम होना श्रभी शेष रह जाता है 

"वह॒ कौनसा कायं है सेठ साहव ९ 

"श्राप जानते दहीहैकषि मेरी नंदा नामी एक 
पुत्री है । वह अथ॒ षिवाहके योग्ये गई दहै) उप्र 
योग्य हो जानेसे अबतक यै उसके षिवाहकफे ल्लिए योग्य 
व्रकी खोजमेदी था। किंतु जवसे आप मेरे श्रतिथि 
हुए है; तवसे अनायास मेरी बह चिता द्र हो मई है।" 

“मेरे आगमनसे आपकी षह चिन्ता क्षि प्रकार 
द्र हो गई?" 

शष अपनी नन्दाका श्रापके पाथ विवाह क्र 
देना चाहता ह! मद्रसेठने स्पष्टता पूर्वक अपना 
यनोविचार कह युनाया। किंत गोपाले मनम 
भला इसकी कल्पना दी कये हो सकती थी 

उसने आश्चर्यके साथ पूजा "द्या मेरे साथ 

ष्य, शाप दी के साथ { शाति भावस गंभीरता 
पूर्वक सेऽजीने कहा 1" 

“्रापक्षा मस्तिष्क तो ठिक्राने पर है न, सेड साहव 
मे कोद पकी जातिका नदीं । भला कटौ राप उत्तमं 
वणिक महाजन, श्रौर कहाँ मै एक अनजान परदेशी 
सामान्य मदुष्य {" 


हकः 
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“ध्यदि आप वेशि नहींतो फिर कौन दहै! 
आपने अवृतक हमे पनी जाति भी तो नहीं वताई! 
फएिरिभी श्राप क्तत्रिय जैसे तो अवश्य प्रतीत होते है!" 

“तो उसमे स्या हश? आप वशिकं वश्य) 
ओप भँ चत्रिय उहरया। हमारे श्रापके बीचमे पो 
्काश-पातालका अंतर हे। भियां ओौरं सहदेवा 
मेल केसे जम सकता ह 

"वह भी बन सकताहै। संसारे क्या करीदही 
सकता । ह विश्वास संसारम सव इले हो सक्ता है| 
ला की लड्षी के लि काश्मीरक्चा धर मिल सकना 
कोश॑ अरकमव तहीं है। ससथं विधात्रा घव इकर 
सकता हे | 

(“किंतु जान बूभकर युक जेसे परदेसीको चाप अपनी 
पुत्री सौप कर उसे क्यौ दुखी बनाना चाहते पै तो 
परदेसी ह, आज यहां तो कल किसी दृस्री जगह चला 
जारभा 

वववितुमेरी पुत्रीदी श्राप्के साथ धिवाह क्रनेको 
आतुर है। उसरी इच्छसे दी मै आपके साथ इतना 
श्मप्रह कर रहा हं ।“ 

“वह्‌ तो नादान लडकी कदी जा सकती है । कित्‌ 
आप भी इतने समश्हदार होकर एेसी वात कैसे करते है १ 
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“गोपाल ! उसकी नतादानीसेहममभी ना समी 
का काम करं यह संभव नहीं | बल्कि वहूत ही गंभीरताके 
साथ भिचार करने पर हमने अपनी पुत्री आपको सौपनेका 
निश्चय क्षिया है । हमे सली सोती विचार-षिमष करनेके 
वाद्‌ श्रापदहीको श्रपनी कल्या सौपनेषे कल्याण प्रतीत 
हा हे । 

“शक्षितु नन्दाको समा बुखार अपनी जात्म दी 
विबाह एना क्षया बुरा है? इससे तो आपकी जाति 
पतिम श्रापक्ा सम्पान बदरगा। अच्छे परसे सम्बन्ध 
स्थापित होने पर सान-सम्पानमे बृद्धि होगी, ग्रौर पकी 
सडकी भी सुखी दले सकेगी ।* 

“इनमे से कोई भी बात नदीं हयो सक्ठी | नस्दासै 
मनसे आपको वरण कर कतिया है। यदि याप उसके 
विवाह नही करगे तो इख जन्म तो वहं श्रन्य किसीसे 
विवाह न कर ॒दीक्ता ज्ञे लेगी, यह निश्चय हे |" 

ततः गन्दाका निश्चय ओर उसको दद्‌ प्रतिज्ञा 
सुनकर गोपाले सनमें उसकी धार्पिक्र भावनाके सम्बन्धरमे 
सद्भाव हुश्रा । उसने सस कतिया कि निश्च्ति दी इस 
प्रकारफी धाक घी सयुरालपें आकर उभय इुक्लको 
उल्ज्वज्ञ वना सकती है । रेस बुद्धिमती चचीके साथ उसके 
पतिको भी पुखप्राप् हो सकता है। किंतु इस प्रकारका 
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विचार सनमे ्राते हश भी उसने सेठजी से यही कहा फ 
“सेडसाह्व, श्राप मेरा वंश या इतल्ल नहीं जानते । भले दही 
मै कषत्रिय हु, इतना आपको ज्ञात दहो गया हो, फिंतु जय 
किसीको ्रपनी कन्या देनी हती है, तथ उसके सम्बल्धमं 
ुलशीराफा पस्विय तो प्राप्न करना ही चाहिये । उसमें भी 
फिर स्त्रिय किसी एक्‌ ही प्रकारके नहीं होते 1" 

(“द्मापकठा यह वं कथन टीक्‌ हो सकता है। 
श्राप अलेदी रपे वंश या जातिक्षा पएर्विय नरद 
क्योकि इमे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। मतो 
श्रापसे केवल इतनी दी प्राथेना करता हँ कि, मेरी 
नंदाकी श्रभिल्लावा शओ्यौर उदकी प्रतिज्ञाको आप पूरं 
कर्‌ दीज्यि। अन्यथा वश्य ही संसार त्यीग कर 
चारित्र अगीक्षार्‌ रलेगी ।" 

“उसके कर्मे परसे दी आपं कह रहे हैक वहं 
दीक जे क्ेगी । यपि बालक अपनी सन मानी वात्‌ 
करानेके लिए चाहे जो कह सक्ते है, किंत षरे बड़ 
वहोको तच्छाली उसे सत्य नहीं मान लेना चाहिए ॥' 

““हमारे बालकका हमे पता हो सक्ता है। वहं 
सच कहरहा है, अथवा सिथ्या, यह हमारे जान 
कारीसे बाहर नहीं हो सक्ता । ध्मशाक्तफा अध्ययन 
करनेकै पले हीसे नन्दाङी चास ग्रहण करने की दच्छा थी। 
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श्नौर फितनी ही बार उसने इसके जिए हमक्ते आज्ञा भी 
मांगी । किंतु बह हमारी एकमत्र पुत्री होनेसे मला, इम उसे 
रिषि प्रकार इपकरेलिए शअज्ञादे सकने? श्रतः वह 
पिनयशील् वालिका हमारी श्ाज्ञा न मिल्षनेके कारण भिस 
प्रकार अनिच्छा पूर्वक फिंसी कैदीक्ो बन्दी गृहमे 
रहना पडता है, उमी प्रकार बह हमारे साथ इस गृह- 
स्थीमे रह रही है। हस किपी अच्छे धरपें 
उसका विवाह करने प्रथमे थे। इतने ही 
श्राएक्रा हमारे यहां अतिथि कूपमं आगमन ह्या । 
ग्रौर जवसे आपो नंदाने देखाहे, तभीसे उसके 
दीत्ता लेने भी विचार बदल गये है। किसी पूर्वके 
सबन्धके कारण उसका मन आपके प्रति श्राङृष्टहो 
गया है, अतएव श्प हमारी प्राथना स्वीकार करते 
हए उसकी प्रतिज्ञा पूणं करं |> इस प्रकार भद्र सेने 
साफ-साफ अपनी मनोभावना प्रकट की । 

'सोपालने हा कि त्रापफे रथिक श्राग्रहके कारण 
मे विवश द्र किंत फिरभी मै परदेसी ह । अन्य जाति 

हं ! वेषे भी परदेसी मिक्लाप बादललकी छायाके समानं 
होता है, आज यदयं तो कलन कदय 


हम सो श्रव आपकी शरणमे दै । आपके प्रति पूशेसेद 
ष, 
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रखनेवाली नंदा श्रन्थ पीफो चरण नहीं करेमी । विवाह 
करनेके पश्चात्‌ भक्ते ही उसे छोडकर चते जाथे अथवा 
जषा भी ठीक समं वैता करं । किर हमारा भाग्य जेता 
भी हो । जाति-पोतिकरो तो हमें कोई चिता नही, क्योकि रप 
कोई हल्ी जातिके नही है । शआ्रापकरे श्राचास्यिचार ए 
रहन-सहन दी श्रापकी इलीनता प्रकट कर देते है । अतः 
हमारे ्ौर आपके भीच जो नाममात्रा श्रतर है उप्की 
ये जराभी चिता महीं | अपनी पुत्रीके कस्या 
लिए मे इन सत्र वातोको सहन कर सफरतो हु मे 
पत्री यदि सुखी देती ह्ये श्रौर उसके मनपसंद सथ काम 
होता होतो मुभे इन सांसारिक-बन्धनोको पिन्डुल पर्वाः 
नहींहे। भ उन तुच्छं विचार रखने बालोत नरी 
हफिजो जात-पोँतफे चन्धनमे बरधक्र अथवा लोक 
निंदासे भयभीत होकर अपनी पूत्रीके सुख-सोभाग्यप 
वाधक बनं । क्योकि इस प्रकरे बन्धनम वषे हृष 
लोगो बहुत दी परेशान होना पड़ता है । यदपि 
उनमें को$कोई सुखी भी होते दैः फिर मी इस विषमं 
लड्कीके विरह योग्य हो जानेपर उसी मनोदरत्तिका 
भी विचार सबसे पहले फिया जाना चाहिए । शर्या 
उसक्री मनेोडत्तिका पता लग जाने प्र॒ यदि हमं उशके 
विचार उचित जान पड़ते द्यं ओर सविष्यर्मे लड्कोका 
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निकट भविष्यर्पे ह्‌ होने जा रहा है । जि्क़े लिट्‌ चह 
शव तकृ प्रतीका कर रहाथा, वही श्नवपर ्आारहाहै। 
यह ठीक हीरहैक्षि निमके लिएजो समय निर्घासि 
होता हे, बह जवतक श्रा नहीं जाता तवतक कार्य धिद्धि 
नदीं हय सकती । सेठजीफे धरम रखी हई वह धूल दही 
तेनतुरी थी । ति उसको परीक्ता करने बला कोई न 
होनेसे सप्र उसे धुत्त दी समफ़ रहे ये। इपीिए 
राजने उस जहाजफा सव सामान लेकर उसमे धलका 
सेठशे दीवालके पाप देर लगवा दिया था। उष 
समय उसे कहैं पता थाकि वह धृज्ल दीषएफ़ दिन 
उसी रार्‌ उसे ग्री लज्जा रख सकेगी ¦ शुव्रणेपे 
भी उसका मन्य श्रमिक फा जाप्रणा | श्रतु इष 
प्रकारके भावीका मेद्‌ जाननेकी कनी खोज निकलना 
यदि सामान्य मचुष्यशी शक्तिका काम होता तो फितनेदी 
दुःख सहन ही दूर हो जते " | 

““सेठजी ! श्राप पटहे स्पशं कीन्यि ।" गोपालने 
चस्तुका रहस्य समते हुए जव सेट का, तो गोपालक 
चात्‌ सुनकर भद्रसेढ एकदम चौके । 

“क्या याप मेरी हसो कर रदे दै मला में तेज- 
न्त्री लाकर उपे कि दृगा१ श्रीर्‌ यदि वह वस्तु 
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। ----- 
उ्सेनर्देसका तो रा॥ 
जानते हो ¢ 

हो, मै सव इछ समता ह । इसीलिए पट 
स्पशं करलेकरे लिए कद रहा ह । कयो उपे स 
करते दी श्रापका माग्य उदित हो जायगा। सोष 
ठ्या समस्त धनमाल, यश, सम्मान श्राप एतः प्र 
दोकर. राजो भी पते प्रप्ता होगी ।" 

“क्सि भकार ! जरा खष्टत्ते कहो ! आतु! 
होक सेठने एणा | 

(भोपालने सेठजीष्नो. दवारे पा पड़ी इ 
उत धृक स्मरण कराते हुए वतलाया कि “सत 
अदाजमे को धृ विपये समे श्राप पहले कहा था, 
श्ट भपपने याददे? वही तेजंतुरी है राजान धूल 
सम क्र उसे आपकी दीवारके पास देर लगवा 
दिया ओर आपकीर्दैसी की थी | शित आज उषी धूपे 
ही पकौ खोई हई प्रतिष्ठा जिवमार्मपे वह गई यी 
उपसे वाप अनेवाल्ली है । इ प्रकार उस धूलके सम्बन्धं 
गोपालने विश्तारस स्ष्टी करण कर्ष ठेठजीको समकाया। 
. ` पलत भविप्यके सुन्दर स्वप्न देखते इए चौर साथी 
। हदये उचछतते हुए वेगकरे साथ द्रसेठ ने प्छ 
स्पशो किया। श्रतु उस सामान्य मरिन वरखधारी 


# 


५ 


1 मेरी क्या दगेति करेगा, १ 
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जान पडता था; क्योंफि संपदा तो पृण्यके दी श्रधीन 
होती हे। अन्यथा उसके लिए तो मनुष्य श्रनेक 
प्रकारफे इल-कपट ओर पापाचरण करनेमें निरन्तर प्रवृत्त 


„ रहता दही है ! 


[1 


सारांश, लच्मीकी प्राकनिके लिए इच्छक मानवको 
लेसेभी दो सके सव प्रकारके धमं कम॑मे ही प्रवृत्त दोना 
चाहिए । बह धमे, दान, शील, तप ओरौर्‌ भाव, इन चारे 
परकारसे हो सकता हे । इसप्रकार धमं हारा पुर्या संचय 


 होनेसे सम्पदाए अयने श्राप उस्र पख्योदयके कारण 


प्रप्र हो जाती हं । संसारम ल्मी ही मलुप्यका जीवन है । 
धनहीन मनुप्य बेचारे लचमी-पति्योकी सेवा करते इए 
श्माशा ही श्राशामे अपना जीवन विता देते है। संसारे 
इसीलिए सनुप्यका मूल्य नदीं है । अर्थात्‌ वह लच्मीकफे 
ही कार्ण सम्मान पाता है। । लच्मीका प्राव कु 
जद दी प्रकारका दीनेसे वहं पने तेज या प्रकाशाय सबको 
वशम करके दास जेसा बनादेती है । बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी 
अपनी विद्याका गवं त्याग कर धमवानीकी स्तुति करते 
हुए उनकी प्रीति-संपादन करनेके लिए आतुर हेते है । 
शतः यह ल्मी जिसके अधीन हो, अथवा जिसके परा- 
करममे लच्मीका चासहो, एसे पुष रपगर्ोकी यदि जगत्‌ 
सेबाक्रे, तो इसमें आश्चयं जैसी बावदी क्या हो सकती है! 


हि घ 


तेरह्षां-परिच्छेद 
गभवती-नन्दा 


इसत बीच दो वरषा समरथ व्यतीत द्ये गया । साधी 
श्रनेक घटनां भी षटित हो गई ¦ ्रनेकर प्रकारे पि. 
तेन भी हुए । नन्डा ओर गोषलश्ा यह समय श्रत्यनत 
सुखे पतीत हश्रा; क्योक्षि स्वभावो अलुद्रलता होनेपर 
ही एक दुरे सन मिल सक्ते है ओरं मन भिलजाने 
पर सुख़ प्राप्ति ह्यना अरनिषये ही है। एततः दोनोका 
परेम दिन प्रतिदिन बदृता चक्ञागया ! ओर उष सहका 
परत्यत्त फ़ल नन्दाके शरीर पर होता दिखाई दिया। नन्दा 
गभत हुईं ओ जेते-जैते उपा गर्भ वृद्धि पानेलगा वै 
वैसे उप्ते शरीर चौर रहन-सहन सी फेरफार होनेक्तगा । 
उसको भूख एकदम मंद हो गहै। वह बहत ही थोड 
भोजन कले लगी । उका शीर मी रीका (दुष्त) 
हो चल्ला ! साथ ही हृदयम चिन्ताकी ज्ाल्ला जाग उदी। 
उसने उक्षा शरीर जक्लना आरभ किया । उस षषम 
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चिन्ताफे प्रभावसे उसका शपीर एकदम कोरटेकी तरह इ 
गया । वह बहुत ही कम बोलती शरोर थोड़ा दी परिश्रम 
फरतेसे थक जाती । चललतते-चलते श्वास एल जाता । 
इपप्रश्ार न जाने किप दुःखे वह वाला प्रतिदिन रखती 
जारहीथी। बह सनदही मन अनेक प्रटारफे विचार 
करती फ -^मेरा दोहद फिसप्रकार पूरा होगा ? उसे 
फोन पृणे करेगा ! श्रौर यदि यह दोहद पणं न होसका 
त ्रवश्यमेरी स््युहो जायगी! क्षित इस प्रकारकी 
श्ननद्येनी वात क्रिसीसे कदी भी कैप जा सकती है १ 

इपप्रक्ार अपनी प्राणप्रिया नन्दाको दुःखी देखकर 
गोपालने एकदिन अवसर पाकर पृद्धा :--““प्रिये ! 
तेरे हृदयम एेा कोनसा दुःख उत्प्नदह्योगया है कि 
दिनों दिन चती जारही है। क्या तेरे मनम किसी 
प्रकारष्री इच्छा उन्न हुई ह ९ 

प्रियतमे वचन सुनकर नन्दाने कहा :-“'स्रोभिन्‌ ! 
मेँ क्या निवेदन करु १ कहते हए लज्जा आती है शरीर 
उसे सुनकर भी चप क्या करगे ? क्योक्षि- 

“अपना जन भी हो यदिः पीडा ऊन सकाय। 
दूखती अँगुी पासकी; उंगली दुखी न होय ॥ 

उसे जान कर श्राप उलटे दुःखीदी होगे। इस 

ग्रप्ता मै श्रकरेलो ही योन दुःखी होती रह! 


११६ राजा श्रेणि 





इसप्रकार त्‌ अपने मनप, श्रधीरभ्योदोरहीदहै! भर | 
चाट जेसी बात श्रपने आत्मीय खजनको बतलतनेसे उर 
उपाय हयो सकता है । संसारम प्रत्येक दुःखकी यपौ 
एवं उसके निवारणकी विधि अवश्य निर्माण की हई ६। 
श्रतएव उघ्केलिए उपाय तो अवश्यही छिया जाना चाहिए । 


क्योकि- 
आप्त व्याधिसे चुटियेः श्रम ङ करिये उपाय } 
भेवर पडी नौका नही, विन उपाय तट पाय ॥ 


अ ऊ 


अतः तेरी चिता जान लेनेके बाद, उसके लिए वाहं 
सोखपाय कफियाजा सक्ताः किंतु भनद्यी सन धु 
रहनेसे भला, उसका निवारण किस प्रक्र हयो सकेगा 

“प्यारे ! गभंके प्रभावसे मेरे मनम एक दोहद 
उत्पन्न हुता है ओर वह यदि पूणं न हो सका, तो अवश्य 
ही भरे इस लोकसे विदा हो जार्यगी [" 

व्कितु त्‌ इतनी निराशक्योहोरहीहै? एक भरर 
तू युकसेकहतो सदीकि तेरी क्या इच्छा है १५ 

“जव श्रापका अग्रह दही हेतो सुनिये यों के 
हुए नंदाने अपने दोहद्का वैन करना ्ारंभ किया कि 
म हाथी पर बैटकर राजमार्भसे दान देवी हु जां शरीर 

_. राजा अपने पिर सहित मेरे सामने श्राकर आगे-गे 
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चले । इस ठाठटसे मै भिनाललयपं जाकर शास्न-नायक 
वाश्वेनाथकी पूजा कर ! उसी तरह श्रेष्ट हाथी पर वैरी 
हुई मेरे समक्त रजे यजं श्रौर राजाफे नौकर नाटक कसते 

; हुए मेरे सिरपर छत्र धारण करं। में ज्लोगोको सनो 
¡ वाञ्छित दान दे सकू। साधिंकोको मोजन कराकर 
 चस्त्रादिसे सतषट करु रौर देशमे अपनी दु दुभी बजवा ! 
इसप्रकार गाजे साथ चेत्यपरिपाटी करके चित्तो 
अफुलचित करं ! साधु््ोको ध्रतादिक आहारं प्रदान करके 
अपनी आत्माको मवसागरसे पार उतार मौर प्रत्येक 

` जीवको श्रभय दान दे सकं । यदी मेरे दोहदा खरूप हे 1” 
` प्रिये ! तेरा दोहद उत्तमदहै। गर्भम जसा जीव 
' आता, उसके कमके श्रवु्धार हो स्त्ियोके मनसं 
श्रभिलापा उत्पन्न होती है । तेरे दोहदके अनुधार कोई 
उत्तम पराम धर्मनिष्ठ भाग्यशाली पूत्रकी तू माता 
होगी । उस पुत्रके प्रमाघसे तेरे सभी मनोरथ पूरे हमे ।" 
किंतु वह दोहद पूणं हो स्फे तवतो! जो वातं 
खप्नमे भी नदीं हो सकं, उन्हें साक्तात्‌ ही केसे बनाया ज 
सकता है ! नदीं बनने योग्य कार्यको कैसे बनवायाजाय £” 
“तुभे जो बातें स्वप्ने भी संभव नहीं जान पडती; 

इन्दं जय तु अपनी आंखसि ्रतयक्त देखेगी, तव तो तुभे 
विश्वा होगा न १ तेरे गर्भम आयाहुभ्ा बालक यदि 
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पुण्यशाली होगो, तो उसके पुण्य प्रभावसे तेरी यह अरि 
लापा भी अवश्य पूण होगी । इ्षिए तनिक पं रख ॥ 

“्ापक्री वाणी सत्यसिद्ध हयो ओर मेरी अमिहप 
शीघ्रतासे पूर्णं हो सके!" यों कहते हुए नंदाने शङ 
गरि बोधी | 

"द, तू निश्चित दी समभे फ तेरी यह्‌ श्रमिलप' 
श्रवश्य पूणं होगी 1 इसप्रकार नन्दाको श्राश्वाप्तन देनैष 
चाद इमार भोपाल्षमे भद्रसेढके पास्च आकर यह प 
वृत्तान्त कह सुनाया । पुत्रीकी यह अभिजलाषा जानक 
सेठ भी विचारमें पड गये ओर गोपालसे दी पूछने रगे 
कि :--“नन्दाकी यह अभिलाषा किस प्रकार परं 
दो सकेमी 

“राजास कहनेषर ही श्रापकी पुत्रीका दोहद पृं 
हो सकता है । श्राप राजा साहथके दपा पत्र ई, नगर 
सेढ हे । क्या वे श्रापका इतनासा काम भी नहीं कर सकगे !" 

ध्वे मला, केसे रेता कर सकते है १ इतने च 
्रादमीको हमारी क्या पडी है जो वे छत्र उटठाफर श्रागे 
आगे चलं । वह तो कोई विशेष प्रसंग उपस्थित होनेपर 
ही राजा अपनी इच्छासे एेधा कर सकते ह ।" ~ 

“समे प्रसंगका प्रश्न ही क्या है? राजाके कौन 
लडका वैठा हृश्रा है | यदि वे श्रापकी पूत्रीको ही अपनी 
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त्री मान कर उसकी अभिलाषा पणं करना वार्हेतो 
क्या यह सव नहीं हो सकता ‰” 

“वितु उनफैभीतो एक पत्री है। वह बेचारी 
जन्मसेही अंधीरै। फिर भी उसकी बड़ी-बड़ी श्ोँखं 
होनेसे वे ऽसे सुल्लोचना कहकर ही पकारे ह । राजाका 
तपनी पुत्री पर अत्यधिक प्रेम है। अतएव यदि कोई 
उसे अन्धी कदे तो वे ष्से कठोर दंडदेते है किंतु 
उस वेचारीके अधलके सम्युख वे लाचार दहै । अनेक 
प्रकारके उपचार करनेपर भी वह ॒श्रधत्र तो मानों जन्म- 
सिद्ध श्रधिकारकी तरह द्र होना दी नदीं चाहता । ग्रीव 
वेचारी सुलोचना !” भद्रसेने सुलोचना दशापर 
दया भावं प्रकट किया | 

“सेर साहब { तव तो आपकी पूत्रीके दोहद्‌ पूर्णं 
करनेका उपाय अवश्य हे सकता है!” गोपालन शस- 
कराते इए कदाः-“संसारमें सभी कोई च्रपनां भाग्य 
लेकर ही अति है । वह किंसीको निराश कभी नहीं करता, 
यह निर्चित समभि !” 

“वह उपाय क्या होसकता है! क्या श्राप उस 
जन्मान्ध राज हुमारीको नेत्रप्रदान कर सक्ते है? उसे 
पुनर्जीबिन दे सकते हे ? गोपाल फी बात सुनकर सेडजीने 
उत्सुकतासे पृ । 
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ष्टो, विधाताकी इच्छा होने पर वह पुनः नेत्र 
भ्रप्च कर सकती है । उसका श्रंधापन दूर हो सकता है ॥ 
ओपालने सधुरं भुसकानके साथ फिर श्रपने कथनको 
दोहराया । 

“वह छिस उपायमषे दृष्टि लाम करसकती है} क्या 
श्रापके पास कोई योषधि है १ अथवा अन्य किसी शक्तिके 
दवारा आप एेसा करं सकते ह १" 

(“रनयं शक्तिके दारा ओर वह शक्ति है मेरे पासा 
यह प्रभावशाली रत † इशत रत्न फो जलमं पवित्र का 
राजकन्योके नेत्रोको लगानेषे वह अधश्य करसे दृष्टि लाम 
कर सकती है । इसप्रकार उस्ना सुक्लोचना नाम भी साथेष 
हो सकता है। यों कह कर भोपालने जव बह दिव्य रत्न 
सेटजीको दिया तो वै उस्र श्रनमोल रलो देखकर 
घ्माश्चये-चकरित हो गये । 

दस रत्नश्नो लेकर आप राजके पास जाये शौर 
यदि इख चमत्कारिक रत्नफे प्रभाषसे राजङकपारी दष्ट 
प्राप्र करले, तो महाराजक्ी कृषा होनेपर श्राप उनसे 
श्रपनी पत्रीका दोहद पृण करनेकी मग कीजिये ।' 
गोपाली बाणी ओर शक्ति देखकर सेटजी चक्षित हुए । 

गोपाल ! तम भक्ते दी पने इल्ल गोत्र या स्थानका 
यरिविय मत दो; किंतु फिर भी यदतो निश्चित हीह कि 
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` त॒म कोई थदूुत्‌ शक्तिशाली पूरुष हो ! अफे तो एसा 

जान पडता है फि तुम मनुष्ये रूपमे कोई देव दो ! 

क्योकि देवता््रोपें दी इस प्रकारकी दिव्यशक्ति हो सकती 
है। इसप्रकारफे अद्युत्‌ काये कर सकनेकी वेचारे 
 मलुष्योकी क्या गुंजायश ? सेटजीकी वात सुनकर 
गोपाक्त ईसपडा । 

“क्न कोई देव या महापुरुष नहीं । क्या आप॒ इतना 
भी नहीं समते फि देव होनेषर पह देगनाश्रोकी प्रीति 
छोड कर सामात्य सानवीय-सीपें कैसे अनुरक्त हो सकता 
है? श्रौर इतने समय तक ठहर सकता है? कैसी भी 
स्री अपे सुन्दरी होनेपर भी वह देवाङ्गनाश्योकी दासी 
चन सकने लिए भी योग्य नहीं हो सकती ‰ 

'जोभीहो; रितु निरिचित ही आप कोद अद्भत्‌ 
शक्ति शाली पुरूष है योर मेरे पुण्यका उदय होनेसै दी 

हँ पधार है। मै चाहता ह कि इस जीवन पर्यन्त आप मेरे 
दी निबा करें ओर सुखपवेक रहं ।“ मद्रसेठने 
श्रसन्न चिक्तसे गोपालफे प्रति आभार प्रदशित किया । 

“तु एक वात मेरे हदयमं खटकती रहती है । 
कद दिनेसे मै आपसे पना भी चाहता हः किंत 
आजतो श्रापको उसका स्पष्टीकरण करना दी हेगा ।" 

“वह कोनसी बात ह १ गोपा्ञने उस्सुकतासे पा । 


राजा प्रेण 


“वह यह करि उस जहाजमें भरी हुं बह धूल तेज॑ 
थी श्रोर उष तेजंतुरीमे तविषा सोना वनानेश्गी धिप 
जव आप जानते थे तो उसे दृसरेके हाथ वेचनेकी श्रये 
श्रपने यहीं प्र उसका सोना क्यो नदीं बनाया श्रौर शे 
समय तफ व्यथं ही क्यों दुःख उडत रहे ! ऽष देवनन्दी 
सार्थवाह आनेतक आप क्यों धेय धारण किये रै 

'क्रारण यही थाक उस समय राजाको आपण 
नाराजगी थी। इसीलिए मे किसी श्रनुश्चल समयक । 
परतीकरमे था। उस्र समय राजा उकश्षफे महत्वका यदि 
पता लग जाता तो जानते है कि आपकी क्या दशा होती! 
राजा उस सारी तेजतुरीको उटवा जे जाता श्रौर श्रापके 
लिए फिरसे धन सम्पन्न होनेका मागं सदेवके लिए षद 
हो जाता । अतः किसी एेसे सयोगकी प्रतीक्ता करना 
प्राबश्यक था, जिससे फ राजाकी कपा दष्ट प्रप्र हो सके 

५अरापका कथन सत्य है । सचमुच ही बुद्धि थर 
लह्मीने अआपहीको वरण क्षिया है। प्रवल्ल पुण्यवान्‌ 
पुरूष दी सुखभोग कर सक्ते है । भोभियोको सेतर भोगो 
प्राप्चि हेती है मले दी वे देशे रहे या परदेशमें 1“ 

इसके वाद अपने मनश समाधान हो जाने पर सेठजी 
वह ररत लेकर राजद्रवारमें भये । 


(1 
~° 2 १~--- 





चोदहवां परिच्छेद 
“कायेकी सफलता" 


~~~ ° -+--२--~ 


मध्याहके समय भोजनादिसे रिषत्त होकर महाराज 
५ ० ५ पे © [५ 
श्रपने कमरेमं धिभ्राम कर रहे थे । रान्य सवेत शांतिका 


‡ साम्राल्य होनेके साथ दही श्रपनी न्यायनीतिके कारण वे 
- शरपनी प्रजाके लिये अत्यंत प्रिय होकर निश्चिन्त थे। 


॥ 


यद्यपि दुःख केवल पनी प्रियपुत्री सुल्लोचनाके अथेपनका 
हीथा। उषे लिए राजाने अपने प्रयत्नमं ङ भी कसर 
नही रखी थी । श्रनेक देश देशा तरके धन्वन्तरि समान 
वैको बुलाकर उपचार कराये; किंतु करर विधाताके 
सम्धुख उन्ह विवश रह जाना पड़ा । जब कोई उपाय नहीं 
हो सका; तव वे हताश हो गये रौर विधाताके विधान पर 
विश्वाक् रख अपना समय व्यतीत फरने सगे । यह्‌ बात 
पुरानी पड़ जानेसे राजके मनम श्रव उस बातके लिए 
विशेष दुःख नहीं था; क्योकि दुःखको युलानेकी श्रौषधि 
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समय बीत जाना दी है। जैसे-जैसे दिन भीतते जि 
वेसेवेसे चाहे जैसा भी दुःखदो वह पुराना दहो जानेष 
उसका प्रमाव स्वाभाविक स्पते दी कम हौ जाता है| 

पान चव्राते रौर सनमे अनेक प्रकारके पिचार कते 
हुए सहाराजक्रा ध्यान सम्प श्राये हए एक प्रतिहारी प 
पड़ा । राजाने प्रतिहारीसे पूया :-क्यो कैप राय १ प्रि 
रीने नमस्कार करते हुए महाराजसे निवेदन छिपा कि :- 
महाराज ! “नगरसेड धारे है । वे श्रापसे मिलना चाहते है # 
राजाने सोचा फि नगरसेड तो अपने खास्च व्यक्ति है अत 
एव उसी समय आज्ञादी कि-- “नाश्नो, उन्दं ्रादर पूष 
यहं जे आश्चो !” 

राजाकी यज्ञास प्रतिहारी नगरसेटकषो आद्र पूरक 
भीतर बुल्ला क्तेगथा। पैठ राजाके सम्धुख भेट रखक 
हाथ जोडे खड रहे । राजाने पुस्छुराते हए उन श्रासन 
पर विटायां । प्रतिहारी नमस्कार कर बाहर चल्ला गया | 
राजाने सेढजी से शल क्ञेमके समाचार पूते हए कहा 
करि :- “किये, आज केसे इस समय श्रापका श्राग- 
मन इख ह ¢ 

“महाराज ! यद्यप्रिं ्ागमनश् हेतु कहने योग्यतो 
नहीं हे। फिर भी आपसे निवेदन पिये धिना काम चल 
नहीं सकता ।” सेठकी इस प्रकारकी वात सुनकर राजाक 


चौदहवों परिच्छेद १२५ 


, उत्सुकता बद़॒ चलती रौर उन्होने सेठजीकी ओर ध्यान 
से देखा 

(“साप्‌ क्या कहना चाहते रै १ ओर किंस विषयमे 
जोभी बात हयो च्राप निःसंकोच कह सकते है 
` राजाने हा 

“^ पी पुत्रीफे विषयमे इ कहना चाहता ह । 
वह राजङमारी उत्तम मानव जन्म पाकर भी उससे कोई 
लाभ न उठा सकी {” सेठने सुख्प प्रश्नकी भूमिका बोधी। 

“परी सल्लो चनाके सम्बन्धे आप कह रहे है ११ 
राजाने लस्वी सांस लेते हुए कहा :- “हाय { मेरे शाति 
चित्तको आपने कि व्याङ्घल कर दिया {” 


“महाराज ! श्राप शांत होदये! मै इस समय 
देसी फोई बात सुनाकर रापो दुःखी करते नदीं भाया हँ | 
श्राप ्रपने चित्ते जरा भी खेद न कीजिये ।" सेठजीने 
राजाको येयं रवेधाया । 


“भला, उसके विषयमे मे कैसे पेयं रख सफता हँ 
वह वचारी राजक्षमारी होते हए भी जीवनम क्या सुख 
पा सक्षी १ इतना वैभव श्नौर सुख समरद्धि होते हुए भी 
उसका जन्म तो निरथंक दी चल्ला गया! हा! उसके 
लिए उपाय करनेमें मैने फिष वातकी कसर रखी है !" 


१२६ राजा श्रेणि 
| 


महाराज { ज श्रिषी दुकर्मका उद्य होता 
तथ अनेक प्रकारे उपाय करने एर भी प्राशिययोफो उस 
फल तो भोगना ही पड़ता है श्मौर उसी सिक्त 
परिपाक होने अनेक उपाय करने पर भी वे व्यथं ह 
सिद्ध होते है ।" 

“निश्चित ही, यह वात है। मेरे अभतफके सभी 
उपाय व्यथे सिद्ध हुए है। संसारके किती भी वेव 
पधि एवं भत्र तन्त कसते सेन फोर कमी नहीं | 
किंत भाग्क्े सम्धुख लाचार होना पड़ा है!» राजे 
निराशाके उद्शार प्रकट क्रिये । “याज संसारं देसी कोई 
वर्त नहीं दिखाई देती, निषे दारा मेरी सुलोचना यथा 
थमे ही सुलोचना बन सके /" 

भाप अवरतकके समी उपायेक्ग निष्फल हो जाने 
निराशदहो गये क्षतु रे को$ बात नदीं है । प्रत्येक 
रेगके लिए संपारमे उपाय तो हाता ही है। सत्युशय्या 
प पड़ा ह्र मतुष्य, जिसके लिए कि सव प्रकार कर 
आशाण दू जाती है, बह भी उपौयसे स्वस्थ हो जने 
पर दीषंकाल पर्यन्त जीवित रह सक्ता हे रौर सव ङु 
कर सकता है |” 


^तोक्या मेरी राजङमारी फिरसे दृष्टि प्राप्त छर 
सकती है 
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“वश्य कर सकती है महाराज ! स्मशाने गये 
हुए चदे भी जव जीवित होकर वापस षर ज्लौट सकते है, 
तव ्रापकी ज्ञमारी भ्यो किरसे चण्डि नदीं प्राप्च फर सफती १ 

“तो शीघ ही वतल्लादये कि ेपषा कौनसा उपाय है; 
निसके द्वारा मेरे मनोरथ सफल ह सकते है मेरी 
सुलोचना फिप्से दण्डि प्राप्त कर सकती है 

“वह उपाय करनेके लिए ही इस समय मै श्रापकी 
सेवामं उपस्थित हा ह| अतः अ्रभी मे सुलोचना 
कुमारीको देखना चाहता ह | यदि श्राप उसे यों 
बलाद तो बडी छपा होगी । 

भद्ररेठफे वचन सुनकर राजा मनम यति प्रसन्न हुमा 
उसने पूवा :-'क्या आप उसे दए प्राप्न करा सकते है ! 
यदि साथा तो आजतक उष उपायको क्यौ नीं 
श्राजमाया ? 

“महाराज, कमा करं { इत सार्पे निष शक्ति 
श्रावश्यकता होती है, वह अबतक मेरे पाच नहीं थी। 
अतः उसके प्राप्र होते दी उषकी सस्यताकी परीक्षा करनेके 
लिए में अव आ्रापकी सेवामें उपस्थित दुरा ह" 

“रच्छ, यह्‌ बात ह! कह कर राजनि तुरत 
सुलोचना श्रपने दीवान खाने बुलवाया शरीर 
सेठने अपने साथमे ल्लाया हुश्रा रलन पानी भिमोया 1 
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उसं दिव्य एवं प्रभावशाली रत्नके संस्कारिि जहे 
सेठने स॒लोचनाकी ओष धोथीं रौर नैसेदी क 
जल उसकी ओंम पहुंचा कि उसके श्रांखोके परल सुह 
मये } दिव्यनेर्नका तेज प्रकट हो गया । सुलोचना 
नास सार्थक हो गवा । इसप्रकार पापकर्मा उद्य नष 
होने पर पुण्यकं प्रकट हो भया ! 

सुक्लोचनके नेग्रोका तेज प्रकट होते ही उप्ते 
त्राश्चयेके साथ सव लोगो देखा । वह प्रये 
वस्तुको ध्यानसे देखने लगी । इसप्रकार श्चपनी पुत्रको 
दृष्टि प्राप्न शे जानेसे राजानो बहुत दी प्रस्ता हई! 
श्रौर उसने तत्काल सेठजी से कहा कि पतै आपसे 
श्रत्यत प्रसन्न हं । कहो, इसफे बदलेमं आपको का 
द्‌? क्योकि वतक जो काम सवं प्रकारके पयत 
दरे भी सिद्ध नदीयो साथा, उसे आपने सहनदी 
क्र दिखाया । अतः मेरे लिये तो श्राज सर्वसखदी 
म्राप्नहो गयाहे। 

“हस जेसे गरीब पूजाजन पर॒ सदैवे श्रापकी दया 
ष्टि रहै यदी क्याकमदहे! हम तो केयक्ष आपकी कृषाः 
दष्टिके ही भूखे है ।" 

“नहीं ! एेसा कीं हो सकता है १ यदि श्राप कहं 


._ तो आनन पना आधा राज्यभीदे सकता हं । वार्ह 
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“तो बडी जागीर या ग्रासश्चरथवा जो भी मागे, बदीदे 
सकता हू 
“कितु महाराज ! हम ठरे वणिक महाजन { इम 
;ञ्रापके राज्यो लेकर क्या करं १ यदि इस उपाधिको 
.सिरपर भेल क्तं तो नौर न जाने किस संकटर्भे फसना पड । 
राज्य-देश श्रौर जागीर तो राप ही नेप समथं लोगोको 
शोभा दे सक्ते है 
“फिर भी आपको इध तो मांगना ही होगा । श्रापके 
उपकारको मै वैसे ही रखना नहीं चाहता । इ न ङ 
तो स्वीकार करनेक्गी आपको कृपा करनी दी होगी । च्रापके 
इस उपकारका बदला म किसी प्रकार भी नदीं चक्षा 
सकता ! एर भी इसफे बदज्ते छ तो श्रापको स्वीकार 
फेरना ही होगा 
“यदि श्रापका इतना आग्रह दी है तो थोडी-सी कृपा 
करनी होगी । मेरी पुत्रीको एक दोदद उत्प इया है; 
उसे राप पूं कर सक्ते है । 
रोजाने उत्सुकतासे पृलाः-“उस दोहद्का सरूप क्याहे १४ 
सेठने दोहदका सविस्तारं वणन कह सुनाया । उसे 
सुनकर राजा श्रत्यन्त प्रसन्न हुखा । उसने कहा :- “भला 
जिसे इतना उत्तम दोहद उत्पन्न हा हो, उसके गर्भकी 
संतान कितनी उत्तम होगी १४ यह कहते हुए ॒राजाने, 
ई 
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सुलोचनाके दोहदको पूण करमेकी स्वीकृति प्रदान गी! 
यथाद्य राजने अपनी सगारीके हाथीपर्‌ सुक्लोका 
ओर नन्दाको वेडाया तथा राजा स्वयं उनके रामे चहो 
लगे । इसीध्रकार उसे सासते नृत्य होने लगे । चप्र-चम 
लाये जाने लगे । वन्दीजन भिरुदावत्ती भाने लगे 
साथही बाजोफे सधुरस्वर बाताधरणफो जाने लगे 
राजाफे साथ अनेक नरनारी भी चलने लगे । इस रष 
साथ यह शोभायमान जुलूस नगरमे अरमण करता हप्र 
जिनसंदिरफे सामने पवा । नंदने हाथीसे उतर 
जिनराजकी द्रव्य ओर माव पूजा की । 

तत्पस्वात्‌ उसी उट-पास्फे साथ नंदने घर वाप 
आक्र, सोक्तकं लिए ध्म-कायमं लगे हुए उत्त 
साध्यो बुलाकर प्रासुक अनन-पानादिसे प्रतिलामं किय, 
दान दिया शओ्रौर समस्त देशे अ्मारीपटह्‌ की घोषण 
कराई । इसप्रकार राजाी कृपासे नन्दाका दोहद 
परिप्णं हुच्मा | 

नन्दाका दोहद पूं होनेसे गोपालको भी हार्दिक 
प्रसनता इई । उसने नन्दासे कहा फि तुमे धर्म-काये 
श्रतयन्त श्रद्धा-पावना हुई ओर देशम अ्रमारीपटह घोषणा 
दवारा सव जीवको श्रभय दन दिया गया। इसलिए 


- तेरे पुत्रका नाम भी अमयङ्कमार दी रखा जायगा । 


पन्द्रहषों परिष्लेद 


एेतिहा शिक सदापुरूपोकी सफलता 
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` युशके रादि यह भारत भूमि भरततेत्रफे नाससे 
? विरूपात हूर थी । रितु उसमें हस जैसे प्रपवी, कषाय 
वक्ति यर अक्षि, यसि, एवं पि रूपं पाणिञ्यषे युक्त 
: मु्योके बरद्ते मोजे, सरल, सुखी एवं इच्छित वस्तु 
£ प्राप करनेधाज्ते, असि, सि ओर कृषि सूप वाशिज्यसे 
† रहित युगलतिक लोग रहते थे । उन्दँ न तो शाजाी आव- 
; श्वकता थी ओर न चड़-चडे भवनों या उद्योग व्यवसायो 
; ही । उनकेलिए कोई लम्बे चौड़ व्यवहार मी च्ावश्यक 
नदीं थे)" 
वे युग्लिक लोग भी श्रसंख्यातसे भी श्रसख्यात 
वर्पोतिक, अर्थात्‌ इस यतमान वसरपिणीके दी यभते लम- 
भग करोड़ों सागरोपम उपतीत हो जाने पर कालवलसे उन 
युग्तिकमं से दी एक विसलबाहन नामफे युशलिकको 
जातिस्मरणक्ञान प्राप्त हरा । उस्र समय तक जात 
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पातके भद रहित सव लोग समान सूपसे सुखी, सो 
एवं कृपाय रहित ओर समान ऋृद्धिवाले होनेसे मनका 
अनन्द प्राप करते थे; किंतु इस श्रवसर्िणीक्े तीः 
आरेके अन्ते जातिस्सरण ज्ञानकी प्रासे विमल 
कध विरोषता गई । चतः सवने उसे वड़ा मानकर र 
ष्डित किया । उका वचन सभी मानने लगे । बह ओं 
आज्ञा देता, सभी उसका पालन करते । युगरिको 
हरे-होटे गड होनेप्र भी जव विमलबाहनके पम्ु 
विवाद प्रस्तुत फिया जाता तो बह उसपर उचित गिरं 
देता श्रौर सभी युगक्िंक उसके त्यायको शिरोधायं करे 

विभलवाहन उस युगमें प्रथम राजा तो नही; 8५ 
सारे भरतकतत्रके युगलिकोके नायकके रूपमे रहा । उप 
च शमं करमशः इसीप्रकारके सात युगलिक नायककं स्पा 
हए । उन सबने अपनी सत्ता अर्थात्‌ नायकताको सुरा| 
रखा । यदी नहीं व्रन्‌ अतिदिन उसमे सुधार भी कं 
रहे । वे सातं नायक राजा तो नही; कितु इलकसं 
नामसे प्रसिद्ध हुए, उनमें सातवें ुलकर नाभिराजा हए । 

नाभिराजाकी सरदेवी नामक पलीसे ऋषभ श्रः 
सुसंगल्ला नासके युगल्तोका जन्म हा । वे दी ऋ्रृषमद 
आये चलकर वास्तविक राजा हुए । श्रपिपेकृपूर्क़ उनको 
सिंहासन प्र वैडाया गया श्रौर इस श्रायेबतत 
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रतक्तत्रके ऋषसदेव ही सवसे पहत्े राजा इए । श्रभि- 
> ककी बिधि उन्दीसे आरभ हुई । उन्दने युगलिकोमे धमं 
आश होता देख कर उन दुःख युक्त फरनेके लिए सुष्य- 
म-ज्यवहारधमं सिखाया। पूरुषो वहत्तर तथा 
-र्योकी चोंपड कलाएं समस्त मानवोको बतलाफर अरन्य 
केतने ही व्यवहार करने योग्य कायं॑प्रचलित किये । 
आम, नमर ओर विशाल्ल जनपद वसाकर विभिन्न देशोमे 
विभाजित किया) हाथी, घोडे, बेल रादि उपयोगी 
पश॒श्रोका सग्रह कर लोगोफो उनका उपयोभ करना 
सिश्लाया । संकतेपते ऋषभदेवने दी इर श्रार्यावतेके मान- 
बो असि (तल्वोर) मसि (स्याही फलम) ओर कृषि 
विद्याम निपुण घना दिया था 

दीर्घकाल तक राज्यसिहासन पर रूद्‌ रह कर 
शासन चक्लाने ओर त्रपने सौ पुत्रोको विभिन्न देश प्रदान 
करलेके पश्चात्‌ अपनी गहदीप्र भरत नामक स्येष्ठ पुत्रको 
स्थापित कर उन्होने खयं दीक्ञा ग्रहण करली । उनका 
राज्य विनिता-अयोभ्या नगरीभे था । दृसरे पुत्र बाहुबन्तीको 
बहुली देश (वतंमान-आजका अफगानिस्तान) का राज्य 
दिया । इसप्रकार भरत नाम परसे जैसे यह भारतवषं 
कलाया, उसीप्रकार वाहुवल्तीके नामपरसे बह देश बहुली 
फदलाया  इत्तप्रकार कितनेही देश उनके पत्रोके नामसे 
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प्रसिद्ध हुए । वैसे दी मगधनामके पुत्रके नामसे हँ उष 
शासन था, वड देश सध कलाया शरोर वह शान 
वि्रषान है । सौराष्ट्‌ आदि थौर्‌ भी कई नाम एसे ६३ 
उनके पुत्रके नामसे स्थापित हए थे ओर वे धराज भीवि, 
मान दहे) ये ही आषभदेव शार्याते प्रथम तीर्थकर हुए । 

श्री ऋूषमदेवने चासि ग्रहण कर कैवल्यपदं प्रा 
करते हए धसे सागेका प्रथमवार आरम्‌ क्रिया, उस समय 
तक्‌ कोई खाक्च धर्मं नहीं था। अतः ऋूषमदेधने री 
सबसे पहले जैनधमं चलाया । 

उनके निर्वाएके पश्चात्‌ तीसरा आरा समाप्त होने ए 
चौथे आरेके आरभपें ऋृषभदेषके युवराजं पुत्र भरत इष 
समस्त आर्यावतेके अधिपति अर्थात्‌ छह सौ खण्डे रोना 
चक्रवर्ती राजा हुए । उस समय मारतका कोई कोना या 
प्रदेश उनकी सत्ताके बाहर नदीं था । 

उनके सिंहासनपर उन्दीके ज्येष्ठ पुत्र घययशा श्रासीन 
हृए । उन्होने तीन खण्ड पृथ्वीका राञ्य दीर्थकाल प्रवन्त 
किया । उनके पश्चात्‌ उस. वंशम अनेक राजा हए । 
क्रसशः उस विनिता (योध्या) की गादी पर ननित 
नामका राजा आद इया, उसका सुमित्र नामका युवराज 
वंु था} जितश्च राजाका अजीत नामफा पुत्र शरीर 
खमिलका सगर नामका पुत्र हया । अजीत चासि ग्रहण 
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कर “केवल पद्‌” प्राप्त करफे दूसरे तीथकर हए शरोर 
सगरने छह खण्डकी परथ्वीपर अधिकार करके चक्रवर्ती 
पद प्राप्त किया । 

उनके जहसु आदि साट हजार पुत्र जव शष्टापदपवेत 
दी यात्रे लिए गये, तब उस आ्टापदके चारों शरोर 
दण्ड रत्नसे खाई खोदकर उसमें गंगा प्रबाहको पलट 
दिया । उसीपरसे गंगाका नाम उस समयसे जाहषी कहलाया 
दौर वे सभी पूत्र वहीं देव कोपसे जल्कर भस्म हो गये । 

कितु गंगाके उस प्रबाहसे लोगोको कठिनाई रोती 
: शी; अतः सगर राजोके पौत्र एवं जद्‌नुके पुत्र भगीरथ 
` को सगरने बड़ी सेनाफे साथ मेजा ओर भगीरथने दैवी 
` कृपा प्राप्त कर गगाको ्रपने दण्ड रत्नसे आकर्षित करते 
इए कुरुकतत्रफे मध्य भागसे हस्तिनापुरके अगे दकि 
विभागमे ओर वहसे कोशल देशके पर्विमकी ओर 
यडाकर प्रयागके उत्तरमे होते हए काशीके दक्तिणमे लेजा- 
कर उसका प्रवाह विन्भ्याचलकी ओर फिराया । विन्ध्या- 
चलके दक्तिणसे अग तथा मगधदेशके उत्तरम उसका प्रवाह 
मोड़ कर दसरी अनेक नदियोके साथ मिल जानेवाल्षी 
गंगाको लवण सथुद्रफे पूष प्रदेशमे उतारकर उसमे मिला- 
दिया । तभीसे गगाका तीसरा नाम भागीरथी हो गया । ` 

सगरफे सिंहासनपर उसका पराक्रमी पुत्र भगीरथ राजा 
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ह्मा । उसने भी दीधंकाल तक पृथ्वीका साम्राज्य भोग । 
तत्पश्चात्‌ उस सिंहासन पर अर मी असंख्य राजा हए पि 
हमेशा चक्रवर्ती ही श्रार्यावतेके समस्त प्रदेशों पर शप 
छरता है! उसके सिवाय अन्य समथ राजा आयातं 
भरतयूमिके तीन खण्ड प्र ही शासन कर सकते दै । 


दृसरे ती्थे्र भ्रजितनाथक्े मोक्त॒कल्यारक. । 
पश्चात्‌ हूत समय बीत गया, तव श्रावस्ती नगरी 
'नितारी' राजाके यद्यं तीसरे सम्मवनाथका जन्म हरा । 
उनके पश्चात्‌ अयोध्यानगरीमें चौथे तीथकर अभिनन्द 
स्वामी हए । उसप्र्यार क्रभशः शीतलनाथ पयन्त दस 
तीथकर ह्यो गये । 


ग्यारह श्रेयांसनाथ तीथकर सिंहपुर ® नगरमं इए । 
इनके समयं पोतनएुर नगरमे चरिपृष्ठ नामके प्रथम 
वासुदेव इए } रत्नपुरनगरफे भरतिवासुदेव अश्वग्रीवका नाश 
फरफे उन्होने विष्ष्ठवासुदेवकी पदवी पाई । इनके भाई 
अचक्ल श्रोर वलदेव थे । 

प्रत्येक षासुदेवको कोटिश्चिला उठानेके लिए मयः 
देशम आवश्यक रूपसे आना पड़ता है । चक्रवर्ती की 





~ यह्‌ स्यान इस समय कानीते ठग भगदौ मील दूर रिह्पुरीम 


__ नामे मौजद हि 
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श्रे बलदेव रौर भर्षं॑ऋद्धि-सिद्धि बले रोते ह । 
तीना खण्डमे इनकी सत्ता निरविष्न रूपसे चलती है । 

इसके पश्चात्‌ धार्ये वासुपूज्य तीथेकरके समयमे 
विजयपुरपति तारक लामके प्रतिविष्णएको सारकर दारि 
काके पति दविपुष्ठनासके दूसरे बासुदेव इंए 1 विसलनाथ 
स्वामीके समयमे मेरकनामके प्रतिवासुदेवका नाशकर 
द्वारिकाधीश खर्य॑भू तीसरे बासदेव इए । 

वीच कितना दी समय बीतलानिक्े पश्चात्‌ कोशल 
देशी अरयोध्यानगरीमे चौदहवे तीथकर अनन्तनाथ हए । 
उनके समये प्रथ्वीपुर नगरमे सधु नामक प्रतिविप्णु हरा, 
उसका कैटभ नामकं लघुन्धु होनेसे, ये सधु-कटमके 
नामे प्रसिद्ध हए । इनं प्रति बासुदेवोको मारकर पृ 
पोत्तम चौथे वासुदेव हए । पन्द्रह धमेनाथं तीथकर 
समयमे हरिपुरनगरका स्वामी निशुम्भ" नामकं प्रतिबासुदेव 
हुआ । उसे मारकर पुरुपरिंह पांचवे बासुदेव हए । उनके 
वाद्‌ सधवा ओर सनत्कुमार नामकं चक्रषरती हुए । 

वीच शांतिनाथ, इन्धुनाथ शरोर. अरनाथ ये 
सोलहे-सत्रहये ओर अटारये तीथकर हृए जिन्होने धमं 
मार्ेकी प्ररूपणा की । इसीप्रकार पचे छठे श्नौर सातये 
चक्ूवतीं भी यही हुए । 


~ 
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श्री अरनाथके समयते सुभूम नामके चासं क्रक 
इए । जगत्‌ प्रधिद्ध परशुराम उस समयमे पराक्रमी पुर 
होनेसे तथा उनके पिता जमदधि ऋषिफो हस्तिनपुरे 
स्वामी अनतथीयं एवं कृतवीयं दवाय तस्त क्य जाक 
कारण उन्होने इतरियोके शश्च चनकर क्षातवार (ग्यारहवार) 
पथ्मीको सषतियश्हित कर दिया ¦ इसी ऊतवीरथके पए 
शाट चक्रयर्त्ुभूमने कणमात्रमे परशुरामका वध करे 
ूेशी शब्ुताका स्मरण करते हए इकीस वार परथीफो 
बराह्मण रदित फिया । 

इश अरनाथ प्रयुके शासनपे वलि नामके प्रतिवरापुदैष 
को मारकर पुरुष पुंडरीक नामके छे बासुदेव हृए। 
इसीप्रकार प्रह्लाद्‌ नामके प्रतिबा्ठुदेवको मारकर सावि 
दत्तनामके वासुदेव इए । तत्पश्चात्‌ मिधिलानगरीपं 
उन्नीसवं मल्लिनाथ नासे तीथकर ५५००० पचपन हजार 
पकी आयुष्य चात्ति हए । 

दसवें शीतलनाथ प्रथुके समयमे अंगदेशकी चंपापुरी 
नगरीमे चन्द्रीततिं नामक राजा पुत्र रहित स्र्युपानकं 
कारण इरि नामफा कोई राजा इश्या | उसकी पत्नीका नाम 
हरिणी था) उस हरि राजाके नाससे दी संसारम दरनिश्‌ 


प्रभिद्र हया । इस हरिवंशे भी अनेक राजा हए 
~ -----~--~ 


-: आठवें चक्री छठ वामुदेवके वाद हृएहं । 
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¦ उनमं से किसी राजाने मगध देशमं जाकर अपना राज्य 
¦ स्थोपित फिया | मगध देश कौ राजगृही नगरीमे हशिंशक्षे 
: कितने दही रजा हो गये। उन्नीक्षये तीथकर भद्धिनाथ 
¡ खामीके मोक्तगसनके पञ्चात्‌ कालान्तरमं मयधदेशकी 
` गहीपर सुमित्र नामक राजा हुखा। उनके यहो तीस 
` हजारव्षकी आयुष्यवा्ते बीसवे युनिसुच्रतस्वामीका जन्महश्रा 
। युवाधरस्थामें दोधेकालपयन्त मगधा शासन करनेके पश्चात्‌ 
दीक्ता ग्रहण कर सनं तीभैकरके रूपमं उन्हने शासन की 
शोभा बढ़ाई । उनके समयसे लाव्देशकी राजधानी 
 भरोच नभरपं जितश्च नामक राजा राज्य करता था। 
दनके समयपें हस्तिनापुर नगरमे महापद्म नायक नवम 
चक्रयरती हा ओर इन्दीफे शान कालम ही रावणश 
नामा आढ प्रतिवाघुदेव भी इश्रा । उसका नाश करे 
जगतधिख्यात नारायण (लकमण) रौर रास शरस्य बासु- 
देव ओर वलदेव इट । 
उनके पश्यात्‌ उक्फीसवं तीथकर नेभिनाथ भगवान 
दस हजार चपकी श्रायुभ्यवाल्ञे हए 1. उनके कमयमं दसर्षे 
हरिपेण नामके चक्रवर्ती भी हए । उनको भी श्राय उतनीदी 
थी । उनके तीथेसं ग्यारह जय नामके चक्रधर्ती इए 
नेमिनाथ तोधथकरफे तीथमं मगधदेशकी गदीपर 
ह्त्वाद्वेशका विजय नारक राजा राज्य करता था। उस 
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सजाक्षे जय नामका पुत्र दइृश्रा। वही ग्यारह चक्रक 
हश्रा । छह खण्ड पृथ्यी प्र श्रधिकार कफे लगभग दै 
हजार वषं पयन्त भरतकेत्रका साम्राज्य भोगते हुए राज 
गृही उन्दने शाभ्नन क्रिया | 

शक्तिसति ( सथुरानगरी ) मं दयि शका वहु 
नासक राजा हुआ । उदका पुत्र सुतस माकर नागपुर 
चल्ला गया । उसके बृद्रथ नामका पुत्र ह्या उसने मगध 
दशमं जाकर राजशुही नगरीमे अपनी गदी स्थापित की । 
उसके वंशं इसी नामका वहद्रथ राजा हु्रा | उसके 
जरासंध नामक्‌ नो प्रतिदाशुदेव सहा बलवान्‌ पृतं दा । 
उस प्रचण्ड सत्ताधारीने विद्याधर की दोनों श्रेणियों सहित 
तीनखश्ड पृरथ्वीको जीत क्लिथा । यह सयधराजा श्राधे 
सारता स्वामी वन कर तीन खण्डकी समरद्धिका भोक्ता 
हा । इसकी वदधावस्थामं सिन्धुदेशकी शोरीपुरीमे शअरधक- 
वृष्छि नापक राजा राज्य रता था उसके सथर 
पिजयादि दस पुत्र हए वे जगतुमे दशार्ह नामसे प्रसिद्ध हए । 
बुदेव अरचुज-खोरे वन्धु थे। उन वसुदेवके श्रीकृष्ण 
त्ओीर ब्रलभद्र्‌ नामके पुत्र उत्पन्न हए । वे जराघधको मार 
कर नवम चासुदेव ओर वल्लदेवके रूपमे संसारे प्रकट दणए। 
उस समथ ॒सधुद्रविजयं राजाके पत नेमनाय वारे तीथं 

कर दए | येप दी नयं चनौर रतिम बासुदेव थे। 
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जरासन्धकी सूत्युके पश्चात्‌ उसकी गदी पर उसका पत्र 
` सहदेव वेडा । उसके पश्चात्‌ श्रौर भी फितने ही राजा दए 
होगे । अतम पोँचोलदेशके फास्पिल्य नगरे ब्रह्राजाकी 
चुल्नणी रानीसे अर्द नामका वारदवौं चक्रवर्ती उतपन्न 
' इरा । इस भरत भूमिपर यही वार्वा श्रौर भ्रंतिम 
चक्रवर्ती राजा था । छह मासम शसने मरत कतेत्रफे खह- 
` खण्ड प्र अधिकार करफे अपनी सत्ता स्थापित की थी। 
¡ सातौ वर्णकी श्रु पूर्ण कर यह श्रतिम चक्षत भी 
` इस नश्वर संसारे विदा हो गया । ऽसके पर्वात्‌ उसका 
` पुत्र गदीपर वेडा। उसने तीन खण्ड पूथ्मीपर पनी 
सत्ता स्थापित की; योक चक्रवर्ति सिवाय छह खण्ड 
पर॒ सत्ता स्थापित करनेकी शक्ति किसीमं कैसेरो 
सकती है ! 


मगधराज प्रसेनजिति 


शै 
--*०:-~ 


इस मर्तकषे्रके चत्त हजार देश कहलाते ६ । 
इ देशक्षा अधिपति राजा शुह्टधारी राजा होता है। 
रेपे वीस हजार राजा, चक्रवर्तीकी आज्ञाको प्रथुक 
आज्ञाके समान शिरोधायं कसति ह । जयक्नि वासुदे 
सोसह हजार देशके स्वामी अर्थात्‌ सोलद हजार शु्टथारी 
शजाश्रोे सेप्रित होते ह । उन वत्ती हजार देशोमे केवह 
साहे फचीस हजार दी आ्यदेश कटलाते है । बाकीफे सभी 
देशोको अनायं समम्ना चाषिए | मध्यभागे आयं 
देशो दी तीथकर, चक्रर्ती, बासुदेव, चलदेष शरोर प्रति 
वासुदेव, प्रयुख-शलाका-उत्तभम पुरुपं उत्पन्न होते ६। 
वे शलाका पुरुप २४ तीथकर, १२ चक्रवर्ती, €& बाद 
& बलदेव, & प्रतिवासुदेष भिलाक्षर ६२ तिरसठ होते 
हे ! प्रत्ये वासुदेवके समयमे नारद भी नौ हेते £ 
जो भोक्ठमामी हेते है। इसीप्रकार ग्यारह श्र भी 
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होते दे। इस तरह सथ मिल्लाकर ८२ पुरुष पूेफे दी 
समान इस बुगमे भी उत्पन्न हुए ह] ये सभी श्रावक 
यैका पाल्लन करने बाज्ते होते है । 

मनुर््योक्ी स्वाभाषिक शक्तिशषी अपेक्ता इन शलाका 
परुषो की शक्ति अत्यंत दी आश्वर्यकारी होती है । थधि- 
कांश मदुष्योका जो सामना करसे वह योद्धा कदलाता 
है । एसे वोरह योद्राओोंका बल्ल एक वैल होता है श्रौर 
दस वेज्लोकी शक्ति एक धोडेमे होती है ओर बारह बोडोका 
वल एक भसे (पाड) सँ ह्येता हे । पन्द्रह भैसों (पाञ्ञै) का 
वल एक उन्मत्त हाथीसं होता है ओौर पौँचसौ, हाथिरयोका 
च एक केशरीसिहमें होता है । दो हजार केशरीसिहका 
व्ल एक श्रष्टापद्‌ नामके जानवर (पकती) मं होता है। 
दसलाख अष्टापद्रा घल्ल एक बलदेवमं होता है रौर दो 
वलदेवक्रा घल एक वासुदेवम होता है, दो वासुदेवके बरावर 
एक ॒चक्रवर्तमिं बल होता हे । एकलाख चक्रीके समान 
चल एफ नागेन्द्रमे ह्येता है ओर करोड नागेन्द्रके जितना 
यज्ञ एक इन्द्रम होता है श्रौर एसे अनन्त इन्द्रौ का बल एक 
जिनेश्वरकी कनिष्ठिका (छोरी). ठगलीमं हेता है । इसीसे 
तीर्थकर भगवंत अतुल घल्ल शाली ओरौर अनंत रीरयबाज्े 
कहलाते हे । 

तिम ब्रह्मदत्त चकवर्तफि पश्चात्‌ बीचमं कितना दी 


स 
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समय व्यतीत दहोगया, जवकि काशी देशकी राजां 
चाराणसी नगरीसं इच्छायं शके आ्राभूषण सर्प श्रे 
नासके पराक्रमी राजा हुए । उन्दीके यहयँ पाशनम 
जन्म हुश्रा, जिन्हने चासति ग्रहण ऊरनेके पश्वात्‌ पितं 
(७०) वषंङी अवस्था तक फेवल्ल पदवी धारणं कर भः 
जीरवोक्ठो प्रतियोध करते हृए सौ वषेकी आयु पू 
निर्वाण पद पाया | 

वा शवं नेमिनाथकरे निर्वाण-मोक्तगमनके पश्चा 
८३७५० वर्ण वीतने प्र पारश्मनाथ स्वामीने पम्मः 
शिखर पर्वत पर मोक्तपद प्राप क्षिया, उसी सम्मेत शिखफ़ 
पहाड़ पर रिषभदेव, वासुपूल्थ, नेमिनाथ श्रौर महावीर 
स्वामीके सिवाय वीस तीर्थकर मोक्पद्नो प्रप्त इए है। 
खिभदेव अष्टापद पर्थत पर ओौर बासुपूल्य स्वामी च॑पपुरी 
मेँ तथा नेमिनाथकी दीक्ता, केवल ओर मोत्त ये तीनों ही 


-कल्याणक्र गिरिनार पर्मत पर इए है श्रौर महावीर 


स्वामी पावापरीमं निनैख पदको प्राप्न हए । 

प्रत्येक बासुदेव श्याभवणं वाल्ञे श्रौर पीत वस्वधारी 
होतेह) प्रतिवासदेव भी श्याम दी होतेह कितु 
उनके ज्येष्ठ बवन्ध वल्लदेव सुधणेके समान शरोर श्वेतवर 
वाज्ते होते ह । इसी प्रकारं वे नीलव धारी होते ई। 
बासुदेर्ोकी श्रपे्ता बलदेव बड़ी श्रवस्थाके होते ६। 
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प्ररणकर भायः सोक्षगामी होते है । 

विष्णु ओर प्रतिषिष्णु नियससे अधोगामी होते 
है । यह सप्र उनके पूर्वं जन्मे भियाणा -- संकस्पका 
फर होता हे। चक्रवती छह खण्डका स्यागकर 
पाधुलख अंगिकार करनेपर दी सुरक्षित या षिदमान 
ए सकते है अन्यथा वे अत्यंत पापके भारसे सातवीं 
नक भुभिमे उतर जति हे; क्योक्रि जो कमश होते 
हःवेही धश्चूर मी हो सकते ह । 

तीथकर ओर चक्रवर्तियोकी मातार्णे चौदह ९अ 
देखती दै । वासुदेवी माता सात स्वम देखती 
है । जवकि बल्देवकी मातरे चार दी खभ देखती 
है। चक्रवर्तीके चौदह रतत होते द] जवृकि 
वासुदेवोके भी शह्क, चक्र, गदा, शाङ्ग धलुभ्य, कौरवभ- 
मणि ओर भयंकर खडगरूपी सात रल होते ६4 
वलदेधोफे हरु, मसल आदि प्ष्ुल रत होते है। 
दसी प्रकार प्रतिविम्णुकके पास भी हल, भसर, गदा, 
चक्र आदि रतन होते है। ये देवाधिष्ठितं रल इनके 
परलोक गमनके साथी अच्श्यहो जातेर। इसके 
सिवा स्वयं भी अनेक विधा्ओके जानकार तथा 
शक्ति सम्पन्न होते है । 

९ © 
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चक्रवर्तीकि चौसठ हजार रानियां होरी६। 
जवि वासुद्गोके बत्तीस हजार च्या होती ६। 
इनके सिवाय दासि्योका पिर अलग दी हेत 
है। जितनी स्तरियाँ होती है उतने दही स्प धार 
कर वे उत्तम पुरुष समी स्त्ियोसे एक साथ 
सुख भोगनेका साम्य रखते है । उनसे अपिः 
स्रियं किसके भी नहीं होती; किन्तु इस | 
सर्पिणीके युगम श्रीकृष्ण वासुदेवके पिता बसुदेके 
बहतर हजार रानियां थीं। पिर भी यह केव 
अपवाद दी था.; क्योकि पूर्वभवमे उन्दने स्री व्ह 
होनेका नियाणा ( संकरप ) करे अनेक प्रकारसे पि 
हुए तपका फर मागा था । 

चिष्णु ओर प्रतिषिष्णु पूर्वं जन्मके वैर भावक 
ठेकर्‌ उत्पन्न होते ह । जबकि वल्देव ओौर बाड 
स्नेहभावके कारण प्रश्पर अत्यन्त आश्र्यजनक प्रीति 
रखनेवले होते दै । यँ तक कि वासुदेवका पर 
खोक गमन होते ही बरूदेवोंका संसार भी विषमय 
दौ जता है। बे अनुज (बन्धु) के स्नेह्य 
वियोगसे आङल-व्याड्र होकर मोहके कारण पागल 
जसे बन जाते है ; कितु मोहका आवेश न्ट होनेप, 


चासि ्रहणकर वे आत्म कल्याणके मार्मकी ओर प्रद्र 
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शो जातेहै। वे कर्मश सो धर्मश ये प्रत्यक्ष रूपमे 
: सिद्ध करके दिखाते है । 
` इस प्रकार इस अवस्पिणीके युगम हमारी वातकि ,. 
?प्रचकित समय तक तेई्स तीथकर, वारह चक्रवर्ती, 
ओर विष्णु-प्रतिविष्णु आदि सत्ताईसं पुरूप सिटाकर 
¡जलल बासट पुरुष हो चुके थे यौर महावीर स्वासी अभी 
£ होनेको थे । 
 पा्वनाथ प्रशुके गणधरोभ यख्य गणधर शुभ 
{1 दत्तजी हुए । उनके पाट ( स्थानं ) परं हरिदत्तजी 
५ हुए ओर उनके स्थानपर आयसंघद्र हुए ओर उनके 
¦ पाटफर चौथे स्वयंप्रभघ्रि विराजमान हुए । उनके 
धिष्योकी परपरा पिहिताश्रव नासे एक चिष्य े। 
¦ उनसे शाक्य राजा जद्धोदनके पुत्र सिद्धाथने दीक्षा 
: ग्रहण की; किन्तु उनके साथ ठीक न पट सकनेसे 
` बह बुद्धीति ( सिद्धाथका दशित नास ) पा्नाथनी- 
के तीर्थम सरयू नदीके किनारे पाश्च नगरम रहकर 
तप करने कभा । तपसे उकताकर उसका मन अनेक 
प्रकारके खान-पानको ओर आचष्ट हआ । इसके 
वाद उसके शिप्योँने उसे बुद्धके नापसे प्रसिद्धकर बौद्ध 
मत चराया । 
स्वयंप्रभे पथात्‌ उनके पाट ( आस्न ) पर प्रदेशी 


९१४८. । ` राजाग्रेणि 


राजाको उपदेश देनेवलि केशी गणधर विराजे । एकै 
सयम सगध देशे सिहासनपर प्रसेनजित नाफ़्| 
महा बर्वान राजा हज । इससे पहले मगधपर भो 
सत्तां स्थापित हौकर अस्तो मई थीं। पूवकाङं 
राजगुहीमे भी अनेक परिवितन हो खुकेथे। इ 
भी ह्यो किन्तु प्रक्तजिवं राजाका सिंहासन तं 
डुशभ्रपुरमे हयी था। इसी कारण सभध देर 
रालधानीका राजगृह मै कव परशितन हथा, इए 
जिरिचित समय ॐीक्से नहीं बताया जा सफ। 
इसी शकार धमि चिक नायक धमि इमा 
समयमे शी भमधक्ौ राजधानी इक्षभरपुरमे दी थी 
धमिष्के समयमे जीतछत्र नासका राजा राय 
करता था ओर उसके पुत्र अमित्रदसनकी राजधानी 
भी इशग्रपसे ही थी। इससे अुमान दता 
क्षि इसं वीचक्ि समयमे ही राजगृहे बहे 
ङशाध्रपुरछा भाग्योदय हुथा दोगा। रार्जा 
प्रसेनजितं पाखंनाथ स्वामीके तीर्थम आरावक धमका 
पाटनं क्ता हजा अपना राव्य-ज्ञादचन चरा 
रहा था। इसी असेनजित राजाकी धारणा 
% उज्जयिनीके राजा जवसेनके कुमार थे! पाच सौ शिष्यः 
~ -. परिवार सहित विचरते थः, इनके गुरुकरा नाम विदेशी था । 
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परावती आदि प्रषुव सौ सनिं थीं, निनय 
-प्रेणिक हमार आदि सौ पत्र उत्पन्न हुए थे! राजाने 
-अपने समी पुत्रोंको शस््रास्र चियाका अस्यास कराकर 
-युद्धकलामें विशारद बना दिया था । भ्रेणिककी माता 
{धारिणी थी। 

- प्रसेनजित राजाको लांत्ति पूर्वक राञ्य करते 
ओर संसारिक सुख मोगते हृ बहुत समय व्यतीत 
हो गया |` अन्तम जब उन्दः वबृद्धावस्थाफे विह 
-ग्रकट होते दिखाई दिये । तब एक दिन उन्होने विचार 
-करिया कि, श्वेरे सौ पुत्र है किन्तु चाहे जैसे 
ओर चाहे जितने पुत्र होते हृए भी माता- 
पिताको तो सभी पर समान प्रेमभाव रखना चाहिए । 
फिर भो इस विशार मगध साग्राञ्यका उपभोगः 
करलेके किए कौनसा पुत्र योस्य हे ; इसा तो अव्य 
निणय करना होगा। योग्य उत्तराधिकारी होनेसे 
उसका अनादर नदीं होता । इसी प्रकार वह अपनी' 
शक्तिसे प्रनाको संतुष्ट रखकर विदेशी . र्रसे 
देशकी रक्षा सी कर सकता है । अतएव उसकी बुद्धि 
योर रक्तिकी तो ञ्चे अव्य परीक्षा करना दी 
चाहिए ; क्योकि पितता अपनी सौदधूदभीभ अपने 
प्ोकी परीक्षा करके उनदी भर्यादा नहीं बध देता 


भी 
1 
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तो उसके परलोक गमनके पथात्‌ . पुत्र परस्पर र्म 
नष्टहो जाते द। अथवा अत्यन्त क्षीण. हो तर 
है ओर राज्यपर दृ्ररे बलवान शत्रु, अधिकार करे 
है। अतएव युञ्चे भी अपने जीवनकारमे दी पत्र 
परीक्षा करके उनम जितनी-जितनी योग्यता हयो उक्ष 
पता कभाने पर उतनी दी उनकी इज्जत या प्रति 
करना उचित ह, किन्तु वह परीक्षा किस रकारः 
जाय? ओर बह कथ करनी चाहिए ¢ इस प्रका 
सनम विचारकर प्रसेनजितने किसी अलुद्कूक समयमे प्रो 
कसौरी करनेषफा निश्चय क्रिया ! 

यपि प्रसेनजित राजक सौ एत्र ये; एटि भ 
क्ति ओर इुद्धिभे श्रेणिक सर्वोपरि सिद्ध दीश 
था। इसी प्रकार खेर इद एवं अन्यान्य विषया 
भी श्रेणिक स्वको परास्त कर देता था। ष 
ही स्प ओर सौभाग्य-लक्ष्मीकी दष्टिसे तो भरेणिकका 
वरायरी कोई भी नहीं कर सकता था। हा, अन्य 
डुमर भी पराक्रमी ओर रूपवान्‌ थे; किन्तु श्रेणिक 
सव घरकर ही भे। 

्रसयेक कार्यम श्रेणिकको सवसे आमे रहता देखफः 
प्रसेनजितं राजाफा सन उसकी ओर विरेष सुप 
आकर्पित होता था; किन्तु फिर भी सवकी परी 


'सत्रहवाँ परिच्छेद १५१ 


करनेके पशात्‌ ही उसकी योग्यता अनुसार सम्मान 
करना उचित था ; जिससे किसीको अपने साथ अन्याय 
होता न जान पडे; स्यकि संभव दहै हम ङु सम 
ओर प्रस्यक्षमे इह ओर दी घटित हयो जाय । इसके 
पश्चात्‌ तो फिर जिसका जेसा भाग्य होता है, बही 
होता है। 


~~~ © ~ 


सत्रहवां परश्षच्छिदं 
~न 


परीक्षा 


चतुरजनों से धिप नदी, सके बुद्धिकी बात । 
नाड़ी देखकर वेदय ज्यों, कहे रोगकी जात ॥ 


ध एक सुन्दर मभ्य मवने कमरेम इछ वृक 
चेठे हए विचार कर रहै है; किन्तु उनके आकषक 
युख॒मण्डलपर इस ससय चिन्ताकी छाया दिखाई 
देती थी । उसपरसे यह स्टज दी समभा जा सक्ता 
थाकििवे किसी भारी कठिनाईमे फंसे हए है । अर्थात्‌ 
चे एक दृसरेके अही अर देखते हुए विचारं 
कर रहेथे कि इस आपत्तिसे केसे छुटकारा मिल 
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सकता है । उनमैसे एकने कहा :-- “अरे ! यते 


साफ छष्टन्दर बारी स्थिति दहो गहै है। पिार्ज 
आज्ञाका भौ पालनं करिया जाय ओर भृषं भ 
न सरा जाय ! किन्तु ये दोनों बातं एक साथ कसे प्त 
सकती हे १ 

दृसराः- दो वघातौमेसे एक तौ वन. सकती 
हे। शश्च तो रेखा जान पडता है दि हमे पिताजीषी 
आज्ञाका पारन तो करना ही चाहिए । भले ही भूषां 
भी मरनाण्डेतोभी क्या? 

“कितु माई भूखा भी कथतक रहा जा सकता है ! 
अतः हमं अपना-अपना मायं निथित करलेना चादिए 
तीसरेने कहा ।' 

“व्ह मार्गं क्या, हो सकता है? चौये.े 
उस्सुकतासे पहा ! यही किं इख पिटारेका परह 
खोलकर षडा खुला कर दिया जाय ! पिताजी भेदी 
फते रहं ; किन्तु हससे दिनभर भूखा थोड़े दी षा 
जा सक्ता ह ¢ अन्य एक युषकने कहा । 

"तो क्या पिताजीशी आज्ञाभंग की जाय? 
बीचमें ही एक युवक बोल उखा । 

(“नहीं भाई” पिताकी आज्ञा भंग करनेपर हम 
पुर दी किस कामके यदि हमदी पुत्र होकर 


ग 
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नकी आज्ञामंग करगे तो राज्यम उनकी आज्ञाफो 
पैन मानेगा १ । 

` श्चहै! आज्ञा भंगतो कदापि नहीं करना 
[दिए वे तो पिताजी दहं) बे चाह तो दण्ड 
ग दे सकते ह| अतः विचार करके दी सव 
गिम करना चाहिए ताकि पीछे से पश्चात्तापं न 
रना पड ?" 

` “तव कोई रास्ता तो वतरा कि इष आपत्तिसै 
पसि छुटकारा सिल सकता हे 

ह भाई, द्या किया जाय? बहुत ङु विचार 
कररनेपर भी कोई शस्ता नहीं भिरुता । आश्चयं ह 
कि हस्ये किसको भो कोई मागम नहीं भिख 
{रहा हे!" 

¡ (किन्तु इतनी सिरपच्ची करनेका कास पिताजीने 
"हमे स्यो सौपा होगा? पहठेतो हम किस प्रकार 
ˆ आनन्दम थे ; किन्तु आज तो भखों सरनेका समय आ 
गया है |" 

“भाई ! पिताजीने इस अ्रकर्कछी आज्ञा ङ 
विचार करके ही दी होगी ! उसमे उनक्षा अवदय 
फोर विरेष उदेश्य देगा ! रितु उनके मनकी बात 
फसे समक्षम आ सकती है? 
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हम सथर तो बोल रहे हे; किन्तु यह प्रेणिकं 
छ नहीं गोरुता ? 

इस प्रद्धार वे सव कुमार परस्पर वार्ताः 
फेरते हुए उपाय खोज रहे थे; किन्तु भरेणिक ष | 
चुपचापं बेडा इभा उनको बात सुन रहा थ। 
उसकी इस मौनवरत्तिको देखकर एक कुमारमे उफ 
लक्ष्यकरके पूछा । अतएव श्रेणिको अपने यिच 
प्र करनेका अवसर प्राप्र हआ । 

"तुम सव ज्र विचार करलो; तव निर्त्वितता 
मेरे पास उपाय पूछने आना 1” श्रेणिक ने कहा । 

“तव कय; इस संकटसे भक्त होनेका कोई उपा 
तू जानता है?” एक मारने आतरताके साथ पटा 

'ो, अपनी बुद्धिके अयुसार थोडा बहुत ! 
भ्रेणिकने कहा । 

“तो अवतक तू बोरुता क्यों नहीं १ हम व्यथं ह 
भूखों मर रहे है !” जव्दीसे वता करि इष पिट 
से भोजन खाया क्से जाय? ओर इस धडमेसे पनी 
केसे पीया जाय । 

"यदि इछ ञ्च बुक होतो इसमे इछ ४ 
कठिनाई नदींदहै। यह तो दुद्धिका कायह। भा 

बुद्धि द्या फिसीके वापकी ह ? श्रेणिकने कहा । 
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“अच्छी वातहै। तूदी अपनी वुद्धि चा | देर 
प्रत कर । हमे जोरोंकी भूख लगी है" बीचमेदी 
एक मार बो उडा | 
` भ्यह्‌ लो, कपडके टदुकडेको लेकर इस पानीके 
कोरे धड़ेके आसपास लपेट दो । वह घडा नया 
(कोरा) दोनेसे उसमेका पानी जेसे-जेसे चरने रगेभा 
वैसे न्द 
वसे-वेसे वह कपड़ा भीगने रुगेगा । इसी प्रकार 
पक्रान्नका पिटारा देखकर सवसे कहा कि इस 
पिटारेको दिरा-हिङाकर इसमेके पक्रान्नका चूर्णं कर 
डालो ; जिससे फि वह चृणं पिटारेके छिद्रमेसे बाहर 
निकलने लगेगा ओर उसे खानेसे हमाय पेट भर 
जायगा | साथ ही कोरे षडके आसपास रुपे 
हुए कपडके भीग जानेपर उसे निचोडकर पानी पी 
सकते दै | 

श्रेणिक -इुमारकौ यह युक्ति स्वको पसंद आई 
ओर तत्कारु ही सवने उसके कथनाबुसार पिटारेको 
दिका-दिलाकर उसमेसे पक्ाच्नका चूर्णं ॒कर दिया । 
अतः जेसे जसे वहं चूर्णं पिटारेके द्धम से बाहर 
निकर्ने खगा, वेसे-वेसे सव उसे खाने ठगे। इसी 
प्रकार कपड़ा भिमो-भिगोकर उसमेके पानीसे अपनी 
प्यास भी बुश्चने लगे । 
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इस प्रकार धरेणिक कुमारी युक्तिसे सष इषा 
खा-पीकर तप्तो ये| 


अरे भाई, पिताजीक्रे छियि एषा करनेका पे 
फारण भी तो होना चादहिए। उन्होने हमं 
ही परेशान क्यों किया? एक छुमारने खत-षा 
वीचय ही शंका दी! 

"सया ! पिताजीते जो इद्ध विया अथवा ३ 
जो छु करते है; वह विचार पूर्वक ही करते हमि! 
उनके सनकी बातका हभ केसे पता लग सकता ह 
दृसरेने कहा । 

इसपर भ्रेणिकने बतलाया कि -- "हमारी बु 
परीक्षके लिए दी कदाचित्‌ उन्होने ेस्ा किया 
होगा 1" 
षिता केषा दी किन काम करनेकी भ्न 
द्‌, किन्तु विनयजीर पुत्रको तो उसका पाटन कला 
ही चादिए । यदी उसका धमं है} जो पिताङी शक्ना 
पाठन करे वही विनयवान सद्धा पुत्र कला सक्ता 
हे । अन्यथा निकस्मे पुत्रोकी संसारये क्या कमी 


दे ! एक जनेने बीचमें कहा :-- “वया पताका कवन 


क्यक्‌ 


प्रा ऊरनेके लिये भगवान रामचन्द्रजीने बारह 
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धर्ष वनवास नहीं भोगा? रेसातो चिरला दही इ्षु्र 
होगा, जो पिताको आज्ञाका उस्टंघन करता हौ |" 
श्रेणिकने कहा । 

“यह्‌ सुनकर एके वीच हौ कटा -- “हमने 
भ्ेणिककी बुद्धिमानीसे दी पितारी आज्ञाका पारनं 
क्रिया है मौर अपनी भूख प्यासको जात कर सके है ।" 

“अरे भाई ! उुद्धिके दाश एेसा कौनसा काम है 
जो नहीं द्यो सकता ! बड़-षडे राज्यतंत्र भी बुद्धिके 
दारा ही चये जाते है । बवाणिञ्य-व्यापार्‌ एवं 
सभी प्रकारक म्यवहारमं बुद्धिमान पुरुष दही सफ़ल हो 
सकते हे!” क्योकि कहा हे कि :-- 

बुद्धिर्यस्य वलछंतस्य निर्देष छतः बलं । 

पश्यसिदहो मदोन्मत्तः श्गाटेन निपातितः ॥ 

अर्थात्‌ - जगतमे जिसके पास बुद्धि ह वही बरुषान 
कहरा सकता हे, किन्तु बुद्धिदीन पुरुषके पास 
कोई वल नहीं होता। जसे करि एक सियारने 
अपनी बुद्धि दारा मदोन्मत्त सिंहो भी युक्ति 
पूवक सार उाङा | 

क्योंकि वठ्से जो काम कदी दो सकता, वह 
क्र या युक्तिसे हो सकता है। इसीलिये वुद्धि 
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मान पुरूष संसारम कसी भी कायको भः 
नहीं सम्रफते। चाहे जंसे कठिन कायको पे अफ 
वुद्धि-दारा सरर वना सक्ते है!" भ्रेणिकने भा 
योको समाया | ॑ 

“सचग्रुच ही, आजतौ तेरी बद्धिसे दी अफ 
यह संकट द्र हो सका है ! एकने कहा | 

„इस प्रकार इधर उधरकी बाते करते हुए, अपता 
काय समाप्र करके वे पिताके साने प्व । उन्ह 
पूषा, “कहो ! सवने भोजन क्षिया ।“ 

उत्तर भिला-- “हा, श्रेणिक इमारकी बुद्धिमानीर 
ही हमं सव मोजन एा सकफे |" 

मगधराज अर.णिक्की बद्धिमानी सुनकर प्रम 
हुए ; किन्तु यदि वे उन सव साइयोके सम्युख उसका 
म्ररंसा करते तो परस्पर शम्या वद्‌ सकती धी। 
अतएव उसकी प्रशंसा न करते हए उ्टे उन्होने 
शिक्षाके रूपय कहा, “से छुस्वादु पक्तान्न यौरं खाय 
पदार्था चूर्ण करके खनेकी इच्छा होना को 
प्रससाद वात नद्यं ह! 

यदयपि राजाके मनम भ्रं णिककी उुद्धिके विपवम 
_ चि्वास् दौ गयाथा, किरि भी एक वार ओर उसका 
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परीक्षा करना उन्होने आवश्यक सम्चा ; जिससे कि 
ॐीक निणय किया जा सके । 
: इसके पश्चात्‌ एक दिन दधी खीर बनवाकर सव 
त्रोको भोजन करनेके लिए विठाया । जब सवके 
पर्रम खीर परोसीजा चुकी ओर जेसेदी वे उसे 
नेको तेयार हुए इतमे ही में राजाने उनकी ओर भूखे 
कुत्ते ह्ुडवा दिप । एतः कत्ते एकदम गुरति हए 
कुमारोपर टट पडे। अतः इमारोनि इष्ट खाया न 
खायादहोगा क्षि बे जडे हाथोसे दी ययभीत होकर भाग 
गये ; किन्तु केवर श्रणिक इुमारदही न भागते इए 
निश्चिन्त होकर सांतिसे खीर खाता रहा ओर जब 
कुत्ते उसको ओर वदे तो उसने भद्योके पात्र उनकी 
ओर वदा दिये । अतः इते उन्हे चाटनेभ जट गये । 
इधर उतनी देरमे श्र णिकने मोजन कर लिया । उसके 
दाया इस प्रकार खीर पाकर इत्ते ( भ्र णिकके सामने ) 
दास वने हुए पृछ दहिरुने र्मे । इस प्रकार भ्रं णिक 
पूणं सूपसे तप्र होकर हाथ शरु ह धोने ओर एनी पीनेके 
पश्चात्‌ राजाक्े पास पहुचा । 

यह्‌ सथ वृत्तान्त सुनकर राजा अपने मनमें भ्र णिक- 
फी बुद्धिमानी सराहने र्गा । उन्दै विश्वास ह्यो गया 
कि “अवश्य ही मगध नेसे विक्लारु राज्यका शासन 
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करनेके किए सेरे सथी पुत्रोमे एकमाच्र भ्र णिकदी योः 
है। अन्य सभी पत्र तो शत्रा आक्रमण हेते 
भयभीत होकर राजपाट छोडकर भाग जाने जपे? 
जव कि श्रंणिक किती भी श्रु भयसे विचरित 
होकर राज्यष्टी सव प्रकारे रक्षा करेगा। 
रात्रओंको अवश्य ही सार भमायेगा | इसीलिए रः 
1सनपर वेडनेद्धा अधिकारी भी वही हो सकता ६ 
पिरि भी सवके सामने उसकी प्रशंसा करना ऽ 
नदीं! अतष्व राजाने श्रे णिकसे यही कश 
“यरे श्रौ णिक ! तने ुतोकी पक्ति भोजन किया हं 
इसकिष मेरे अन्य पुत्र तेरे जसे नहीं कटे जा सक 
व्योँकि जो इस प्रकारसे मोजन करता है, वह्‌ ग 
भ्वाठे जेसा दी फहा जा सकता है | अर्थात्‌ जो जिः 
पंक्तिमे भोजन करता है, उसे वेसा दी ससद्चना चाहिए 
अतषएय तेरी अपेक्षा मेरे यै अन्य सभी पुत्र श्रेष्ठ है ।' 
राजाके इस प्रकारके वचन सुनकर सभी राजछुम 
ग्रसन्न हए, किन्तु भर णिककरे सनम इससे जरा भा र 
ग हुमा । उसने यदी सोचा कि “पिताजी चा ‹ 
कें ; आखिरहंतो बे येरे पिताजीद्यी। पिताः 
चिक्षासे मो कदी समच्चदार पुत्र अप्रसन्न दोते दं ?" 


-- © 


अशरहवो-परश्च्छिर 


राजग 


(सनुप्यकरे समानं नगरोंका भी उत्थान-पतन होता 
¡ रहता है ॥ 

राजा प्रसेनजितने अपने पूत्रोंको पक्रान्नका पिटारा 
†र जरुका घडा देकर कहा कि :-- स पिटारेको शोके 
ना तुस मोजन कर लेना, अर्थात्‌ भूखे न रहना 
†र इस घडेका खुहमी न खोलते हए पानी 
कर प्यास बुन्ञाना ! इस परीक्षा ओर खीरके भोजन 
संगपर भी श्रणिककी दी बुद्धिमत्ता अधिक दिखाई 
7 । अत्वं श्रं णिक प्रति हष प्रकट दोना स्वाभा- 
मेक ही भा। षि भी तीसरी बार परीक्षा करने- 
ग इच्छासे राजाने एक दिन अपने पुत्ोसे कदा :-- 
राजङ्कसारों ! जिस प्रकार शिव्य गुरुओंका पाद्‌ 
क्षारन करते दहै, उसी प्रकार तम भी स्वर्णकै 
खमे जर भरकर मेरे चरणोकः प्रक्षाखन करौ ।" 

पिताकी आज्ञा सुनकर सभी राजङमार अपने 
थोपर जरसे भरे हए स्वर्णं कलश उडाक्र लये 

१९ 
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ओर पिते चर्णोका ग्क्षाङन करने ठे ; ~. 
शर णिकये वैसा नहीं किया । वह अपने श्रि र 
पुत्रे ऊन्धेपर कटश रखवाकर राजाके सामने आः 
ओर युगलिक पुरुषोने विनय पूवक ऋषमदेवका शुः 
जिस प्रकार राज्याभिषेकके समय प्रक्षारिति 8 
था; उसी प्रकार विनय पूवक एषं सम्मान 8 । 
श्रोणिक मारने भी पताका पाद-ग्रक्षाटन क्वि 
श्र णिकका एेसा भ्यवहार्‌ देखकर राजान अगि 
पूयं सिर दिते हए कहा :-- “अहा ! धन्य । 
इसके विनयको। तीन-तीन बारी परीक्षा ध 
इसकी योग्यता सिद्धहो चुकी हं। अवश्य ह 
राज सिहास्नपर वैस्ते योग्य है। मेरे समी पुर 
एकमात्र श्र णिक दी राज्यलक्ष्मीको शोभित करेगा । 
भृवितम्वताक्के योगसे इक प्रषु जही तहं अरि 
्र्ठोप होते रहने सजाने ददौ पिटवाया 
जिसके परदेसे अव अचिका श्रष्ठोप होगा, 8 
तम्रसे बाहर चिकख्वा दिया जायगा ॥" 
इसके वाद एक सयुप्यके साने थय ठ्मन 
राजाने उसे नगरसे बाहर निकट्वा दिया । अरत 
गोग अनिका उपद्र न हो इसरिवे परी सविधा 
रखने कगे! संसारम अन्य सभी आक्लार्थोकं अप 






॥ 
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क 


राजाकी आज्ञाका पाठनं अनेक संकटोमे भी करना ही 
पडता है। व्यथं ही राजाकी आज्ञा अनादर 
करके स्त्युको निस॑त्रण देना कोन चहेया ! अथवा 
संकट सोर केना किसे उचित जान ष्डेभा ? कहा 
मी है :-- 

आज्ञामंगो नरेन्द्राणां, गुरूणां मानमर्दनम्‌ । 

पथक्‌ रय्या च नारीणां, अशस्त्र वध मुच्यते ॥ 


अर्थात्‌-राजाकी आज्ञा भङ्ग करना, युरुओंका 
मानमर्दन या अपमान करना, नवदुवती स्त्री से सव॑दा 
अरुं शय्या रखना, ये तीनों चिना संस्तरे वध्‌ (हस्या) 
के समान रै । 

राजाक्ी इस जज्ञमे तो प्रजाका रकाभद्यीशा। 
अतएव राजाफी आज्ञाख्ा पाठर करते इए अपना 
पिरोष राभ सोचकर अथिफे उपद्रवे प्रजा जनं 
सावधान रहने लभे | 

किन्तु देबयोगसे एफ दिन राजाके सहर ही 
रसोरयोके प्रमादसे आम लगग्दद ओर अनेक व्रकाररे . 
प्रय करनेष्र भी वह रुगातार बढती ही च्छो र | 
यह्‌ देख राजाने इमासंको आज्ञा दी कि -- "ह राल- 
इमारों ! राजगहल्कछी समस्त स्तुम घे व्ह 
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जो वस्तु पसन्द हो उसे तुमे सकते हो? अरथा 
जो जिस वस्तुको छे ठेगा वह उसीकी हो जायगी ॥ 

राजाका वचन सुनकर सभी कुमार अपनी-अपनी 
इच्छित वस्ते लेनेके किए उस जलते हए महर 
ओर दोडपडे । किसने हाथी, किसीने घोडा, किरीम 
मोतीके कुण्डल यर किसीने गरेके हार, कंठे, किपीमे 
युजबन्ध्‌, सीमे सङ्कट, फिसीने माणिक्यकी दे, 
किसने स्वणरा्दैः किसीने करसत्री-केसर, शरितम 
सलयाभिर चन्दन आदि अपनी अपनी पसन्द वस्तु 
नो भी हाथ र्गी; तुरन्त लेलीं; किन्तु भरेण 
डुमारने तो भविष्यकी राञ्यलक्ष्मीकी प्रापिके साशवीर्प 
ठक्का-भस्भा (रणमभेरी) अरहण की । श्रेणिक को रणमेरी 
ग्रहण करते देखकर अन्य राजकुमार एक दसरेकी 
ओर देखकर ताली बजाते हए हस पड़े ओौर कहते 
रगे :-- “रे, देखो तो सही, भाम्भिकके योग्य 
भेणिक्ने क्या ग्रहण दिया है?" 

शरेणिकका इस प्रकार व्यवहारं देखकर राजाने 


` पूछा :- “रे श्रेणिक ! तूने सामान्य पुरुषके समान यह 


अ ९५ 
॥ 


स्या ठे किया? रसे समय (अग्नि उपद्रव) म त 
बालक भी धन-माल ग्रहण करना चाहता है !" 
किन्तु श्रेणिकने नम्रतापूर्वक यही उत्तर ॒दिया 
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` कि :-- “पिताजी! मेभा तो राजा्ओंकी विजयका 
- चिह्न है । अतएव मेरे किए तो यह विजय वाघ 
 (रणभेरी ) ही विषु संपत्तिके समान है । राजा लोग 
 युद्धको यात्रा बासुदेवके शंखके समान इस रणमभेरी 
के रणक्ार (ध्वनि) से योद्धाओंमे चौय उत्पन्न करते 
हुए विजयी होते हँ । इसी प्रकार युद्धफे आरम्भे भी 
भेरीनाद्‌ मोंगलिक्का चक दही साना जाता हे। 
इसीलिए राजा इसकी रक्षा करते दै । इसीको विजय 
समते है । अतएव उसी विजय चिहके सपमे मैने 
इसकी रक्षा फी है । भ्रेणिकके इन वचनो को सुनकर 
राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने मन ही सन कहा :-- 
“अहो ! वारुक होते हुए भी इसके मनोरथ तो 
देखिये कि वे किस प्रकार सर्वोत्तम हैँ! सिहके यच्चे 
वालक्‌ होते हुए भी बडे-बडे गजेन्द्रोपर विजय पानेकी 
ही इच्छा रखते हँ । छोटा सा दीपक घोर अन्ध- 
कारको तष्टकरदेता दहै। अमृतका एक चिन्दुमात्र 
समस्त रोगोको नष्ट कर देता है। अर्थ्‌ जैसा 
जिसका भाग्य होता है, वसे ही उसके मनोरथ मी 
होते रहते हे ।" 

किन्तु अपने हृदयके इन विचारोको हृदयम दी रख- 
कर राजाने उपरी मनसे कहा - “अरे ! तरू तो केव 
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उदर पोपक है । कुमारलोम जिस वस्तुको छोड देते 
उसको दूउडालेता है! अतएव अव इस वको 
वजाकर वर-घर घोषणा क्रता रह ! ते इस भेभा 
को ही साररूप समध्वा । अतः अव त्‌ भभासारं फेन 
से ही पहचाना जायेगा !“ 

राजाफे इन वचनो के अदुसार अन्य राजक्कमा, 
तथा दृतरे सरोग भी श्रेणिको मँभासारके दी 
नाससे सम्योधन -- पुकारते लगे! राजक द्वारा शि 
मये उपहासको देखकर अन्य राजक्मार भी उसकी हसं 
करने रुगे । यही वहीं बर्न्‌ उसे “भैभासार-मेभासार! 
कहकर चिहने मी लगे; किन्तु कोई $ भी 
कहता रहे, भ्रं णिकषो उसकी क्यों पर्वाह होने लगी ! 
क्योकि उने नो इषं किया था, उच्च विचारसे हौ 
करिया था! 

राजाने प्रारम्भे यह दिंठोरा पिटवाया था कि 
जिसके धरम से अग्नि ( स्वाला ) प्रकट होगी उरे 
नगर से बाहर निकार दिया जायगा ओर इस 
घोषणाको वह शूला नहीं था । अवः जव स्वतः 
ही महल आभं ठगी, तब उस आज्ञाका पाटन 
मी अव्य किया जाना चाहिए था; क्योकि जौ 
. राजा स्वयं स्वेच्छाचारी बनकर दृसरोके खयि नियम्‌ 
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तेद वे अ्रृतिके सम्घुख अपराधी बन जते हे। 
¡ कानूलका अमर स्वयं अपने ऊपर नहीं करता 
र केवलं द्रोपर दही उसे आजमाना चाहते हैः 
{ कारन न रहकर जुस्म या अत्याचार हयो जाता 
। अतएव राजते सनम यह विचार किया किः- 
पदि अपने आदेश्चका यै स्वयं ही पाटन नहीं कर 
वह भिथ्या प्रप॑च कहरायेगा । परोपदेरो पाण्डित्यं" 
बा होगा ; क्योकि जो वेद्य अपने करीर के 
की दही परीक्षा नहीं कर सकता; वह दूसरों कौ 
धिको कैसे समञ्च सकेमा १? अपने लिए अच्छा 
त न निकरारु सकनेवारा ज्योतिषी दूसरेको यच्छा 
त्तं केसे बता सकन्य है १ अतशए्व मै भी नग्रसे बाहर 
व॒ उठकर अपने वचनी सत्यताका प्रजाको 
परस्य परिचय दगा; स्योँकि सनज्जनोंका पचेन 
{पि निरर्थक नहीं होता !” 

राजाने तत्काङ ही नमरसे कोसभर दूर अपना 
डाव उलवाया ओर स्वयं वहं छावनी भँ रहने 
¶ा । राजाङ्के ही साथ-साथ उसके सम्बन्धी -स्वजन 
{ अधिकारीमण ओर नौकर-चाकर आदि छायनीमें 
नेके कारण बह भी एक नगरफे ही समान दहो मया 
¡ । राजान वहीं अपने लिए वडे-बडे महर वन- 
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चाये; प्राने भो अपनी-अपनी सम्पत्ति भौर पति 
अनुसार भवन निर्माण करये। इयाग्रधुर भर ? 
छावनीका व्यवहार षद्‌ जाने तथा रजा ओर 
कारियोंका वहाँ निवास होनेके कारण नागरिक 
आना-जाना अनिवार्यं ही था! अतः छावनीसे फो 
वरे लोगोसे जय नरके रोग पूछते कि- कौ 
आ रहै दो? तो तुरन्त ही उत्तर मिरता पि 
(राजगृहे ' ( राजाके महरम से ) ओर जव यह ए 
जाता कि “कर्हां जाओभे तो उसी क्षण वे उत्त 
देते फि ^राजगुहको जाते ह 1” 
इस प्रकार परस्पर आराप-संरापसे वह छावनी 
नगरके रूपमे परितित हो गई ओर इसीसे उसका न 
"राजगृह" प्रसिद्ध हयो गया । राजाने नगरके चासं ओ! 
कोट-किला ओर उफ आसपास खाई खुदधाक्ष 
राजगृह शोभा बहुत चदा दी। साथ ही सुन्दर 
देव मन्दिर, न्याय मन्दिर, पार्शषाला, धमंश्चाला राज 
कीय भवन, विश्चार बाजार, राजथ बाग-वगीचे 
वनवा दिये इसी प्रकार अत्य व्यवहारी लोगे 
भी अपनी-अपनी शक्ति ओर आवर्यकताके अदुसार 
भवन, पाटश्चाङा, देवाङ्य एवं वाग-वगीचे आदि 
निर्माण कराकर नभरको सव अकारसे सुशोभित कर 
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दिया । इस प्रकार) धीरे-धीरे इशाग्रपुरके सथी रोग 
राजगृहमें आक्र वस गये । अतएव उस इशाग्रपुर 
नगरका वभव अस्पकाल्मं ही नाय शेप हो गया 
ओर राजगृहका भाग्य यं चसकने खगा । य्य तक्‌ कि 
थोडे ही दिनोमं राजगृह की जाहो जखाी भारतीय 
जनताको आइचय-युग्ध करने ठगी । मला राजा स्परयं 
जिसपर प्रसन्न हो जाता है; उसके भाभ्योदयमं छि 
वातकी वटि रह सक्ती हे ! 

सारांश, इशाग्रपुरका रहा-सहा वेभव भी नष्ट हो 
गया ओर राजग्ह प्रतिदिन उनतिके शिखरपर बह्ने 
लगा । ईए, वावी, सरोवर, बाग-वगीचे आदि उसके 
प्राङतिक सौन्दयमे इद्धि करने रगे । एरतः इशाभ- 
पुरसे भी राजगृहकी ज्लोभा अत्यधिक वद्‌ ग्र 
राज-परिवार एवं अन्यान्य प्रजाज्नोके वहाँ वस जानेस 
नगरके वंभवके दही साथ-साथ व्यापार-व्यवसाय भी 
वट चला । भला, स्वयं प्रकृति दी जिघके अबुद्रूल 
हो, उसके भाग्योदयमे क्या कमी रो सकती ह ! 

श्रेणिक छमारका असाधारण उुद्धि-कोशषस्य देखकर 
प्रसेनजित राजा मनम अत्यन्त प्रस हुआ । रिरि 
भी उसे यह चिन्ता हई कि :- "यदि वस््रालंकारसे यै 
भेणिकका सम्मान ककमा अओौर उसे राज्यके योभ्य 
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प्रमाणिष कृल्मा तो अस्य राजकुमार उसका अनिष्ट 
क्र उालेगे; क्योंकि छभग्रह मी अशुभ ग्रहोङे सशष 
पराजित हो जाते है| अतएव गै श्रेणिक प्रति 
अनादर ओर दृसरे इमारोकी ओर आदर भाव बताता 
रहुवा ; क्योकि सदैव द्यी स्नयोचित कायं करनेवारा 
सुद्धिसान सथा जाता है।" इस व्र विचार क 
सभी इमारोको विभिन्न देशोपर अधिकारी वनाक 
सेज दिया; किन्तु अग्रिय रानीके ससान भ्रेणिक 
कुमारको इछ भी नदीं दिया। 
पिताक इय प्रकारे व्यवहारे श्रेणिक मार 
सनम आस्चरथ हुमा । उसे. बहुत ही बुरा रगा ओर 
यह अपसान असद्य जान पडनेसे उसने मनम विचर्‌ 
किया क्रि :--“अरे ! मेरे नित्य विनयत्षील रहनेषर मी 
पिताजी मेरे साथ इस प्रकारका भ्यवहार कवे करते 
है१ क्या मँ उनका पुत्र नदीं ह? अन्य किष 
शी मनुष्यने यदि मेश इस प्रकार अपमान किया 
होता; तौ निथितदही उषे भै दिनम दी तारे दिखा- 
देता, चिन्तुये तो पिवा हँ; अतएव इनके समध 
विवश्तादहै। जिन्न जन्भ देनेके साथ हौ पाटः 
पोसकर वड़ा किया हो उने भुशुजनोके सम्पुख विनयः 
__ शीर पत्रक किए उ्ण्डता दिखकागा उचित तदीं। 
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मेताजी चाहे जो करं ; किन्तु पिनयी पुत्रको अपने 
न्त्या पारनं दी फरना चाहिए । इस प्रकारके 
संख्य अपमान भी पदि सहन क्सने प्डंतो भी 
[ता-पिताफे उपकारका यदा नहीं चुकाया जा 
प्रक्ता । पुत्र उनसे किसी प्रकारभी उच्छ्णनहींदहो 
कता । अर्थात्‌ रेसे पूज्य पुरुपको अप्रसन्न करना 
पदापि नीति संगत नहीं कटा जा सकता । रि भी 
पेता द्वारा अपसानित शश्च जेसे पुत्रका तो संसारं 
शोडोकै जितना भी मद्य नहीं है ; स्योँकरि जो स्वयं 
{अपने घरमे ही क्षुद्र समशा जाकर अपमानित सिद्ध 
¡शै चुका हो, उसका जनते क्या भस्य हो 
सकता हे ? 
{1 वीर पुरुष संसारम जरा भी अपमान सहन नदीं कर 
{सकते ; स्योंकि इस प्रकार अपमानित जीषनकी अपेक्षा 
वि मष्णुका स्वागत करना ही श्रेयस्कर समञ्चते द। 
। रावण, सुयोधन, जरासंध जसे पुरुषोने भी अप- 
¡ मानकी अपेक्ष भप्युका ही आदर किया । इसीलिए 
' आधि-ग्याधि, उपाधि, भूख-प्यास आदि अनेक दुःख सहन 
करनेमे हानि नहीं ; किन्तु विषकन्या ससान अप- 
मानित होकर जीना सवथा अनुचित है । 
इत्यादि विचारक छारण शरेणिकका मन सदेव 
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उदास रहता था। इसीर्यि वह अपना कर््त्य ¶ 
निशित नदीं कर सक्ता था । अन्य सभी रक्छ्मा 
अपने प्रदेशके अधिकार पाकर मौज कर रहे; षित्‌ 
अकेला श्रेणिक ही निःसत्व होकर भटके रहा धा। 
पिताके इस प्रकारके व्यवहारसे लोगोंकी द्प्ठमिं 
उसका पिरप सस्पान नहीं रह गया था। इसीरि 
वह अत्यन्त दुःखी होकर सनदी सन कहने रगा किः- 
“ईस जीवनसे तो भर जाना दही श्रेष्ठ है। अधः 
ञ्च जसे पराजित युवकके लिए विदेश यात्रा करः 
ही उचित हो सक्ता है! विदेश गमनसे महुप् 
चतुराई आती है ओरं उसे अनेक प्रकारकी न 
नर॑ वातं सीखने भौर जाननेको मिरती दै । चिरेपतः 
अपने भाग्यकी भी कसौटी ( परीक्षा) हो जाती है। 
अतः य्ह रहकर नित्य मानसिक कष्ट सहन करना 
अपेक्षा परदेश गसनसे दही चित्तको ज्ान्ति प्र 
हो सकेगी !" 

इसके वाद एकदिन श्रेणिक छुमार पिताक पताम 
लगने देकर राजगृहे चुपचाप चल दिया । 


--0- 


<, (~ 
उन्नीसरवां परशच्छिदं 
~~: ‡ ‰:-~ 
चिन्तां 


भ्रातःकार जव प्रसेनजितं राजाको यह समाचार 
नमिला कि श्रेणिक किसीक्षे इद कटे धिना अकेखा 
{दी चर दियाहे, तंव उसकी खोजके किए राजाने 
चारो ओर्‌ घुडसवार दौडये; किन्तु इुमारका 
कहीं सी पता नहीं ठ्गा। बेचारे पुडसवारोने 
निराश होकर राजको मारके न सिरनेका 
समाचार सुनाया । अवः राजा पुत्रकी चिन्ता 
£ अत्यन्त ॒दुखित हो उडा। वह दिनरात अनेक 
£ प्रकारसे चिन्ता करने ठ्णा, किन्तु पुत्रका पता 
रगे तो कैसे१ नगरमे सर्वत्र दी राजङ्मारके 
गुम हो जनेका सथाचार फेल जानेसे भेणिककी 
: माता धारिणी अपने पुत्रको चिन्तामे अनेक प्रकारसे 
पिकाप करे कभी । उसने राजास निवेदन किया फि 
किसी भी उपायसचे पुत्रका अवश्य पता ठगाईये ! राजाने 
मी भ्रणिककी खोजके लिए सभी साधनोका उप- 
योग किया ; श्भिन्तु तत्काल तो वे सभी प्रयत निष्फल 
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ही सिद्ध इए । इतना परिश्रय फरनेपर भी किप 
भ्र णिका कोई समाचार नहीं सिढ स्का $ 
प्रकार हाथसँ आया हा चिन्ताभणि अचानक गू 
हो जंनेसचे राजा-रानीके सनपर चिन्ताके बादर 
हो गये। आज उस स्वाभिमानी पुत्रा दश्चन दर 
हो गया था । 

दिनके बाद दिन ओर महीने बाद सीने व्यती 
होने रगे ओर इद प्रकार श्रौणिकङे शुम हो जे 
वातत सी दुरानी पड ग्ई। पिरि भी माता-पिता 
कि उसके वियोगंका दुःख असह्य दी भा। $ 
कारण निरन्तर चिन्तित रहमेदे उनफे शरीर क्षीण । 
निस्तेज हो गये । उनके सखमण्डलपरंसे हास्यकी छ 
सदेवके किए उदो गई थी। राञ्यं कायस 
उनका म॒न नहीं स्मदाथा। अरेश्‌ प्रकारक ओ 
ध्यानम भाषा-पिताका सश्र व्यतीतं होने ल्य 
एकयाघ्र भ्रं णिककी ही चिन्ता उन्दँ दुःखित क 
रहती थी । अन्य निन्यानवे पुष्रोके रहत हए , 
एकमात्र अंणिकफे बिना उनके हृदये ज्ञानि नै 
थी} संसारं निनफे दुष्करम! उदय होता 8९ 
भला शांति क्ये भिर सक्ती हे! 

मजधृराज प्ररेनजित श्रं णिक्षकी चिन्ता मं दुदट। 
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गये। उनके पु्रोके परस्पर विरोधे कारण भी उस 

चिन्तामे ओरं ब्द्धि दो गई। बे सभी पुत्र युवायस्थाके 
अवमे अविनयी (उड) होते जा रहैथे। साता- 
पिताको वबृद्धावस्थामें सुख दे स्के एसे विनयी पुत्र तो 
सो भ एकाध ही माग्यसे निकलता है । अर्थात्‌ अपने 
निन्यानवे पुत्रोफे कसे सहाया प्रसेननित भ्रं णिकका 
स्मरण करते हुए अस्यन्त दुःखित रहते थे! वे सनदी 
मन कहते :-““अरे पुत्र ! तने सेरे सनका आश्य समञ्च 
बिना ही यह अदुचित काय केसे कर डरा १ त्‌ इतना 
बुद्धिमान होते हये मी बेरा आयन समञ्च सका? 
तेरा अनादर मेरी रक्षके लिपिदही शिवा गया थ; 
किन्तु तूने उसे सत्य समश्चकर चिदे भमन हारय 
हभ दुःखित कर दिया; यह उचित नहीं छिया। 
तेरे जये विनयी पुत्रके लिये यह्‌ कायं उचित नहीं 

हा जा सकता मनम अनेक प्रकारके विचारं 
उत्पन्न होनेपर भी उर शृषिे वोये बीजी तरह 
बह निष्क ही सिद्ध हुए । राजा निरन्तर इन्दं 
सव विचारोकि कारण दुःडसद् रहते थे । खन्द चिता 
मुक्त करनेको शक्ति किसीमे भी नदीं थी; क्यों 
विधाता प्रतिह्रुतके कारण संस्ासं जो दुःख 
उपर्थित होते हैँ उन्ह पलट सकनेखी शक्ति किसमें 


¦ ऋ 2 
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हो सकती है? समर्थं चक्रवतीं ओर वासुदेष सै | 
पुरुप पुंगव भी अव उस विधि-विधानके सम्मुख वकि 
होते है, तव सबुष्यक्री क्या गिनती । 

पुत्रको चिन्ता करते-करते मगध राजको चार 
६५ ् ॐ, क. 
यपं हो मपे, किन्तु श्रे णिक्का को समाचार नहीं 
मिका, इस चिन्त राजाका सुष्ट्‌ शरीर भी 
रथडने लगा । मन्त्री लोभ यद्यपि अनेक प्रकासे 
उसे समफानेका प्रयत करते ओर राजाकी चिन्ता 
दूर करने ल्यि अनेक उपाय भी करते रहते धै; 
न्तु फिरि भी दुष्ट ग्रहके समानं राजाकी चिन्ता 
जरादोभी दूरन हो सकी। वे मन्तरी-प्रधान आदि 
सब इस प्रकार अपने-अपने प्रयततमे विफल होने 
निर्न हये गये। 

इस प्रकार खिन्न होकर जव राजा वेराग्यकी 
भावनाभे आरूढ होने रुगते तव उनके मनम 
यह भाव पैदा दोतेक्षि कौन किसका पुत्र १ कौन 
किका पिता? कौन किसकी माता १ यह संसार 
तो स्वपर मायाक्रे समान है! आज जो दिखाई 
देतादहे; वह कछ नहीं रहेगा | स्रत्येक जीव एक 
दृसरेके सम्बन्ध म अनेकवार आता है; तव फिर 
- २ मोह किसलियि होना चाहिये कि :- “यह मेरा 





~उन्नोसवां परिच्छेद १५५ 
पुत्र है? इन्हीं धिचारोकके द्वारा राजा अपने मनको 
शात करते ओर रानीको भी संसारी अनित्यता 
समभाक्र जातं करते थे। इसीलिए उनका च॑चर 
चित्त फकिदित शंत दहो नाता; किन्तु किरि भी संसार- 
प मोहको प्रबरुता मो कुछ कम नदीं हयोती ! अल्प 
ममयम ही राजाकी यह स्मान त॒स्य वेराग्य 
पावना हवामे उड जाती ओर श्रंणिक शक्ष्स देहे 
षपमे उनके दण्टिकि समक्ष उपस्थित हयो जाता। 
उसमे भी पिताकी अपेक्षा माताका प्रेम पुत्रके प्रति 
प्रथिकदही होता हे! चाहे जसा गण्हीनं पत्र भी 
पराताके ल्यितोप्यारा दी होता है। माता फभी 
त्रके अवशुणक्ी ओर ध्यान नहीं देती । अतएव 
स प्रकार सात्र पदको अधिकारिणी धारिणी रानी 
पदि पुत्रके चके जानेपर पागल जेसी बन जाय तौ 
भ्या आश्वयं ? एलतः उनकी रे्ी दशा देखकरराजा 
र ॒प्रकारसे आ्यासनं देते हुए कहते कि, :- “श्रिये; 
तम क्यों व्यथके किए इस प्रकार विलाप करती हो! 
चे विखयास है फि श्रेणिक जहां क्य भी दोगा 
आनन्द मे दही होगा! वन दहो या नगर मनुभ्यका 
भाग्य सदेव उसके साथ ही बना रहता है ! जो राजाके 
पहा जन्म लेकर स्वयं राजा बनने वारा है; उसका 
पाग्य भी वेसा ही उज्ज हो सकता हे ।" 
१२ 
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“महाराज ! आज वके वाद्‌ वषं बीत र! 
फ्रि सी उस सत्कर्म पुत्रका कहीं पता नहर 
रहा हे। वह प्थ्वीके किसी भी मागमे क्षो 
पर भी उसका पता हमें क्यों नहीं लगाई 
परदे उसकी क्या दक्षा होरही दौम! 
उसे यहाँ एेसा कोन महान्‌ दुःख भोगना पडा 
कि वह अपने समाचार भी हमे नहीं मेजता १ २ 
माता-पिता साथ हो स्वदेश ओौर सवको यु 
दिया हे!” रानीने कहा। 

“अरे, छोकरे शरिसे कहते हँ ! चाहे जिः 
बुद्धिशाली होनेपर भी आखिर तो हछोकरे दही एः 
मैने उसकी खोज करानेमे भी को कसर नदीं र 
किर भो उसका कहीं पता नहीं रग रहाहं ॥" 

इसीसे तो फे इतना अधिक दुःख हो रहा । 
स्या करर विधाता पिरिसे ञ्चे अपने पुत्रका यख १ 
दिखायेगा ? कया उस्र अुखचन्द्रफो देखनेके लिप 
मञ्चे जीवित नदीं स्खेगा? हाय, उस राज वभ 
पले हुए पुत्रफी विदेशमेक्ष्या दक्ञाहो रदी हो 
उसे वहाँ केसे सव प्रकारसे अनुकूलता प्राप ही 
होगी ! इन्हीं सव विचारोसे मेरा मन अत्यन्तं व्या 


दो उठता हे । 
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: "फिर भी उस्र मनको शांत करनेके खयि सम- 
-निा दी होगा । व्यर्थं क्लेश्च करते रहनेसे भी क्ष्या 
मि यदि तञ्च अपने पुत्रका शख देखना हेतो 
गौवित रहना होगा । जीवित पुरुष पुनः संसारे 
स्याण प्राक्च कर सफता है । विरहे गल-गरु कर 
र जानेसे कहीं पुत्र प्राप् हो सकता है १ इस प्रकारके 
[तेभ्यानसे तो यह भव ओर परभव दोनों ही बिगडते 
` । श्या भगवान केश्ची गणधरका उपदेश तू भू 
६१ तनिक धेयं धारण कर !“ इस प्रकार राजाने 
नीको सान्त्वना देते इए उसका मनं शत करनेका 
{यत किया । 


भ 


+ “भ मनको बहुत ङु पलटानेका प्रयल करती 
ह किन्तु बह नहीं मानता! यदि श्रेणिक कहीं 
{साधु हो मया होमा; तो हम क्या करगे {` 
+ “तवतो वह केशी गुरुके समान संसारं वन्दनीय 
- हो जायगा । आज अभी उगती अवस्थाभे दही जिन 
केशी गुरुको विद्रत्ता, ुद्धिमानी, उनका स्याय सारम. 
; ओर वेराग्य आदि सव अद्भुत दै 1" राजाने समस्ाया। 
¡ ध्वे भी तो रोज्छ्धमार हीदै ने १ राञ्य वेभव 
। छोडकर उन्दने भी दीक्षा ग्रहण की है; चिन्त 
किष दुःखके कारण उन्हे ेसा करना पडा है” हा, 
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यह्‌ कोई दीक्षा दुःखसे थोड़े हरी जाती हं! 
तो पूं संचित ऋणानुषन्ध कारण दही होता टे ऋ 
सबन्धके विना संसारमे स्या कोई कार्य कर सकता 
सटुप्यका सोचा हा क्या थोडे ही वनता ह! 

“अभी तो उटकर खडे हुएदी थे किरसीरर 
उनकी वैराग्य भाधना कितनी प्रबल हो गई, उकः 
बुद्धिमत्ता तो वडे-वदे मरुष्योंको अरावेर्म द 
सकती हं ?" 

“अतएव तू भी मनम चसा ही प्रब व्रा 
धारण कर दुद्धिमानीके हारा सोक संताप छोड 
अपने मनको तू भगवान पाञर्वनाथके शरणमे क्गा ! 
उनके प्रभावसे दुष्कर्मोका नाकच होता हे साथ 
हम जसे आश्चामे रगे हुए जीवी आशा भी स 
हो सकती हे ।" 

“मै मनको वहुत ङ समाकर शात कर 
चाहती हु, किन्तु यों मन किसीके समञ्चाये क 
ल्ान्तहो सकाटहै१ इसीकिए सन्चेतो इछ भी समः 
नहीं आता किक्या करू? 

फिर भी धेयं रखते हुए मनको दरो 
तो मोडनादी होगा! इसीग्रकार्‌ संस्ारका मोह 

---- अव हमे कम कर देना चाहिए, पूरके किए 
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. न्दी पापोंका उदय होनेसे हम उसका एल आज 
“ग रहे हँ । इसी प्रकार भाजके दष्कर्मोका फर भविष्य- 

भी इसी प्रकार भोगना पडेगा । हमने गडा खोदा 
,; अतः हम्ीको उसमे पड़ना मी पडेगा ।" 
"जाने कहा | 
; श्या किया जाय! मोहका तुफान इसी प्रकार 
श्रकरतादहै। इसी मोहे कारणतो हताश्षदहो 
ईदह्। मेराश्रीरमी रशिथिरुहो रहा है | भगवान 
जाने मेरा स्या हार्‌ होगा ? 
: (संसारके इस प्रकार के बन्धनम फंसकर व्यर्थ ही 
[द्विमान मनुष्व दुभ्खी नहीं होते? माता-पिता 
पाई-बहन या पिता पुत्रके सम्बन्ध कोई आजकरुके नहीं 
६ । जन्म-जन्मान्तर तक भी ये सम्बन्धतो चरते दी 
एते ह । आत्मां अज्ञान च्च विलाप करती रहती ह । 
अतएव . मनको जरा शांत करो! धीरनरखो! इस 
प्रकारके मिथ्या मोहसे क्या काभ हो सकता हं " 

लाम ? रमतो केवल दुःख प्रािके स्पमदी 
हो सकता है १ विरहमें घुट-धघुटकर मर जानेके सिवाय 
ओर कौनसा . उभ हो सकता है 
इसीकिए जव एेसा मनुष्य जन्म, उत्तम धर्म, भ्रष्ठ 

गुरुको प्रापि ओर सुयोग आदि सव ऊख हमे प्राप 
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हा है; तो उसा उपयोग कर अपने मनवो ४ 
साधनारभे-मसुकौ भकितिम लगा देना ही उच ॑ 
उस वैराग्य एवं धर्मक प्रभावसे अवश्य तेरी भकं 
स्लान्ति लाभ होगा|” 

“यद्यपि सेरा मन सहज दही नहीं मान पकी 
फिरयीयै उसे धर्म-ष्यान एवं वैराग्यकी ओर 
तसे अव्य र्गानेका यतन करगी । यु्चे मी भिा 
तो होता है फि इतना अधिक दुःसह मोह क्सि 
होना चाहिए ? क्योंकि अत्यंत आतध्यानसे तो उतः 
दुगति ही होती है 

'इसीक्एि जसे भो होसके मोहका प्रभा 
कम करना ही चाहिए ओर इसकेलिये प्रतिदिन दैः 
मन्दिरिसं जाकर भगवानका पूलन-अचनं करना 
भक्तिभाव उहित शुरुका उपदेश सुनना चाहिए । ८ 
चिन्तामणि रहके समान जेन-धमं, मला कीं वारम 


प्राप हौ सकता है १ अतएव इस हाथमे आय ६ 
चिन्तासणिको स्यो व्यथं गर्वांया जाय ¢" 


प्रसेनजितं राजाके समन्चानेसै रानीका मन ई 
शांत हुआ ओर बह धीरे-धीरे प्रश्-पूना, ग॒र्भ 
एवं अन्य धर्मकार्योमिं अपना ससय व्यतीत कर १ 
दुःखको भ्ुलनेका प्रयत करने लगी । 


~~ © ~~ 


बीसर्वापरि च्छेद 


शुभ समाचार 
न्क 

एक दिन राजा अपने निजी महरम वडा 
हुआ था ओर उसके सन्द सन्त्रीमण एवं सामन्त 
आदि दस-पन्द्रह मघुष्य अनेक प्रकारके चार्ता विनोदके 
हारा राजाफा मनोरञ्जन कर रहे थे! यद्यपि राजा 
प्रसेनजितको पुत्रका वियोग अस्यन्त दुःखदायी हो 
रहा था; तथापि प्रकटे वे संतोष दी धारण किये 
हुए थे! उनके इ मार भी वहीं पास बेठे हुए 
थे ; किन्तु उनमें से कोई भी मगधका शास्तन-संचालन 
कर॒ सकने योग्य न होनेसे राजाको भ्रेणिकके लिए 
मन ही मन अतिश्चय संतापदहोरहाथा। फिरिभी 
अनेक प्रकारकी चचिं राजाने भ्रेणिक-सम्बन्धी 
वात भी चलादी। उन्दने कहाः--“श्रानजी ! 
अपनी ओरसे अनेक प्रकारके उपाय किये जानेपर 
भी अभीतक श्रेणिक इमारका पता नहीं स्म सका | 
अतएव आपकी उसके सस्वन्धमे कया कस्पना हे ? 

"महाराज ! वे जहो भी होभे, सुखपूर्वक दही 
होभे। इस समय आपको उनकी स्या आवश्यकदा 
दे १ जव सगधको उसकी अवश्यकता होगी, तव 
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वे स्वतः आ पहुचेगे ! रेषा ध्च पूणं विशवापरप 
हा हे ।" प्रधान मन्त्री चंद्वभनि कहा | 

“उसे सुखपू्वक होनी कलना आप छि 
आधारपर कर सकते है? इसी प्रकार श्चि भ 
जाज उसको आवश्यकता क्यों नद्य है! आप १ 
उदी बात केसे कर रहे है १" राजान कहा । 

“आप अप्रसन्न न हों, शरीमाब्‌! मै आफ्को 
दःखी करनेके किए एेसा नहीं कह रहा ह| यदिमे 
शब्दासे आपको दुःख हया दो, तो क्षमा कीजियेगा। 
मृश्च जो सत्य प्रतीत हथ, वही मैने आपसे निवेदन 
फिया हे! 

“परदेशमे मनुष्यको कितनी विटम्बनारे सहन 
करनी पडती ठै। इसकी आपको कल्पना नही 
दोनेसे ही इमारके सुखपूर्वक होनी बात आप ऋ 
रहे दै! ्योंटीकदहेैर्ने? अथवा सहाराजकी प्रस- 
नताके ल्णितो आप दसा नद्य कर्‌ रहे ह १ वीचमे 
ही एक सासंतने चन्द्रवमि कहा । 

-तम्हारा कथन यथार्थं है! विदे मटुप्यको 
अनेक प्रकारके कण्ट सहने पडते है, स्सेनै भी मलीभाति 
जानता हु; किन्तु रिरि भी सव मयुष्यांका भाग्य 
एक समान नदीं होता । नो पुण्यश्चाली होते है उनके 
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ए तो जंगर्मे भी सङ्गर हो जाता है। भोगियोँको 
चत्रही भोगोकी प्रापि होती है। जगत्‌ विख्यात 
पी कृष्णजीके पिता वसुदेव परदेशे जहो भी जाते, 
नके किए रक्ष्मी ओर रमणियां तैयार ही रहती थीं । 
प्या इस बातको तुम नहीं जानते ?" चंद्रवमनि सामंत- 
ग समाधान करते हुए कहा । 

तो क्या श्रेणिक मारके लिए मी परदेशमं 
सौ प्रकार रमणि तैयार रखी गई होंगी!” इस 
कार कटोरता-पूर्वक उस सामंतने पिर पूखा। 

“इस ससय, यह कैसे तकाया जा सकता है? 
सका पता तो श्रेणिक कुमारका कोई समाचार मिलने 
र ही ठग सकता दहै; किन्तु इमारका भाग्यभ्रेष्ठ 
रेनेसे दी मेने एेसी वात कही है । किसीका स्वदेरमें 
पग्योदय होता हे तो किसीका परदेश मे, क्योंकि 
णक्ष्मी तो बुद्धि ओर परक्रसके दी अधीन होती हे !" 
बन्द्रव्माने फिर उस सामंतके मनका समाधान करते 
ए कहा । 

“(किन्तु परदेशे अफेखा मवुष्य स्या पराक्रम 
षर सक्ता है १” बीचमे दी एकने शंका की । “मनुष्य 
सारम अपना भाग्य लेकर दही जन्म धारण करता 
‡। वह जहो भी जाता है वहाँ उसका भाग्य भी 
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दृष्टी छायाकी तरह उर्फ साथ दी जातार। 
यदि भाग्य अच्छा होता है तौ परदेश्षमे. भी मनुष 
लिए उत्तम मान-सम्मान प्रप्र हो सकता ह। थाई 
पुरुषार्थसे दी साग्यज्ञारी मनुष्यको महान्‌ फलकी ग्रा 
अनायासो जाती है। अथवा लक्ष्मी स्वयं अप 
एसे परुषो गेम बरमाला पहना देती है। भे 
वह लक्ष्मी स्थावर हो या जंगम ! कहा मीहे किः 
भाग्यं फडति सर्वत्र, न विद्या नच पौरुषं । 
समुद्र मथनाद्‌ ठेभे, हरिखक्ष्मी हरो विषम्‌ ॥१॥ 
अर्थात्‌ः - “संसारम सवत्र भाग्य ही फलीभूत होता 
विद्या अथवा पुरुषाथं नहीं । जसे कि सथुद्रका म 
करनेपर लक्ष्मीकी प्राचि सगवान विष्णुको हुदै 9 
रिवजीके माग्यमे चिषदही प्राप्न हुा।" 
“तुम्हारा कथन यद्यपि यथार्थं है शिरि भी! 
इछ उुधारकौ आकचयकता है| भाग्यजो कितु 
कथनानु्ार समत्र एल्दायी होता है पिर भी संसा 
पाच कार्णोसे ही कायं सिद्धहोते दै । उनमें य 
एक यख्य होता है; तो भीशेषप गौण रूपसे विद्म 
ही रहते ह 1 इस प्रकार गीचमे दही एक इुद्धिसा 
नामक्त मंत्रीने स्पष्टीष्छरण करते हुए उसमे धार किय 
“व पाच कारण कौनसे ह ?" 
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“काल, स्वभाव, नियति, पूरवकृत कम ओरं 
उद्योग । इन पांच कारणोके सिरनेपर हयी कायं सिद्ध 
होतेहं। जसे कि अयुक समय अआनेपर ही अमुक 
कायंदहो सकता हे । ग्रीष्म ऋतुमें ही आम्र फल पकता 
है, उसी प्रकार कर्मी स्थिति भी जिस स्मय उदयं 
होनेको होतीहै, तभी हो सकती है। इसी प्रकार 
प्रत्येक कारणक दिए मी सयञ्चना चादिए। अख्वत्ता 
किसीकौ अधिकता होती है तो किसीरी न्यूनता ! 
बुद्धिसागरने विरे खुलासा किया । 

“ठीक है ! किन्तु इस चचिं वात कहाँ से कहाँ 
चरो गई ! श्रेणिककी चर्चा परसे हम शास्वकी चचमिं 
उतर गये ।' वीचमे राजाने कहा । 

“किन्तु शास्वकी चर्चा मी ज्ञानका एक माग दही 
है । इउुद्धिमान पूुरुपोंको इसमे आनन्द प्रा्तदोता हे । 
इसलिये इस प्रकारफी चर्या दोनेमं भी कोई बुराई 
नहीं हे । क्षत्रिरयोको जिस प्रकार अपनी अुनाके परा- 
क्रममे ही लक्ष्मीका सिवास प्रतीत होता है; उसी प्रकार 
वणिकोंको अपनो फक र्ष्मौ रहती जान पडती 
है। वेसेदी वेष्योको छृपिमे क्ष्मीका वास अनुभव 
दोता हे। श्रेणिक हमारे बुद्धि है ओर बर भी 
है। इन दोर्नोकी प्राति माग्यके योगसे दी हो सकती 
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हे चद्रबमकफि इन विचारोँसे राजाके मनको प्फ 
तोषं हआ । 

“आपकी कस्पनाके अनुसार यदि श्रेणिक इष 
प्रकारके समाचार भिले तो केसा १ आपका अनुमान सत 
सिद्ध होकर मेरे मनो मी जाति प्राप्त हो सकती 
हे ।” राजाने इस प्रकार मानसिक सन्तोष प्रकट फिया। 

राजा ओर मन्त्री आदि म परस्पर बातचीत दय 
रही थी। इसी समय अचानक एक प्रतिहारीने 
राजाको नमस्कार करते हुए इस प्रकार निवेदन 
कियाकिः- 

“महाराज ! बाहरसे कोई विदेशी साथवाह आपके 
दश्चनोके लिये आनेकी इच्छा कर रहा हे !” राजाने 
उसकी बात सुनकर तत्काल सार्थवाहको उपस्थित करनेकै 
किए आज्ञादी। 

राज्नाकी आज्ञा पाते ही प्रतिहारीने बाहर जाकर 
थोडीदही देरमें एक मयुष्यको दरबार उपस्थित कर 
दिया । उसने सहाराजके सम्छुख उत्तमोत्तम वस्तुए 
भटस्वूप रखते हुए सादर नमन किया । राजानं उ 
पुरुषको देखते दी पहचान कर पूलाः--““ जहो देवनन्दी 
साथवाह ! कहो, इलल्पूचंक तो दो नें?" 

“हा महाराज ! आपकी कृषासे । वह व्यक्ति 
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वेन्नातटपर तेजन्तुरिके खयि पहुनेवाखा देवनन्दी 
साथवाह ही था। उसने राजाको प्रणाम करङ्के उनके 
संकेतायुसार एक ओर आसन ग्रहण किया । आसन 
पर बेठनेके वाद्‌ उसते सारी सभा, राजमहल ओर 
राजाका निरीक्षण किया। राजाका चित्त ङ 
चिन्तित एवं अशांतिमय प्रतीत हुआ । 

राजाने उससे देश्ाटन-सम्बन्धी अनेक प्रकार की बातं 
पूढी ओर सार्थव्राहने उनका यथायोग्य उत्तर 
भीदिया। उसने बतलाया किः देव! परदेश तो 
आखिर परदेशदहीहै। देशाटन करनेग्ालेको अनेक्‌ 
प्रकारकी चतुराई, उुद्धिमत्ता एवं यिन-भिन प्रकारी 


रीति-नीतिका ज्ञान होता दै। साथ दही भाग्यकी ` 


परीक्षा भी परदेशषमें ही होती हे ।" 

"यह यथाथ ही है ; कयो कि अपने देशम | 
मूर नहीं ओका जा सकता । सगकी नाभिमे रही 
इई कस्तूरी या गजेन्द्रके कुम्भध्यल मेँ रहनेवारी य॒क्ता। , 
(मोती) अपने स्थानसे बाहर निकर्नेपर ही इनका 


उचित मूल्याङ्कन हो सकता हे।" बुद्धिसागर | 


मन्त्रीने कहा । 
ट्मारे भ्रेणिकको दी देखिये ! चाहे जसा 
पराक्रमी होते हए भी आपके सामने तो वह्‌ नादान 


॥ 
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बालक ही था, किन्तुअथ भी वह जँ दग 
भ्रष्ठ स्थानें ही होगा 1” चंद्रवमनि कहा । 

“किन्तु श्रेणिक छुमारका नाम सुनते दी सां 
वाह्‌ चोका । उसे बेन्नात्तर बाटी बातका स्मरण हज 
उसने समञ्च लिया कि सिरिचित ही वह श्रेणि 
ही था; किन्तु उसने यञ्च असभ डारु दिया: 
क्योंकि वह॒ अपना टीक नास-धाम छिपाकर ही वह 
रहता है; इसील्यि उसने थञ्ञे वसी बात कदी होगी । 
इस प्रकार मनमे विचारकर वह बोरा--"्देव १ आप 
सौ पूतम से श्रेणिक क्या इस समय यहो नदीं हं !" 

“नहीं, वह खसे विना इछ कहे सने हा यहा 
चला गयादहैः। न जाने अव वह कहँ होगा! 
छ साथ॑वाहके प्रकरे उत्तरम कदा । 

` “देसी वाद है !--`-- "तब तो वहं य्ह सै टक 
ही भया होगा ! यदि यह बात्त टीकटै तो उक्ष 
नेका कारणस्ष्या दहो सकता है" 

'लडकोके लिए कारणोंद्धी क्या कमी हीती हं 
उनसे तो साधारण रूपमे भी ल नदीं कहा जा सकता 
= लडकोंकी यही दश्चा है। साधारणी 

ति भी यदि उनसे छदी जायतो वे उक 

रुर अथ लगते ह । यही बात श्रेणिकके खिर 


= ~ # 
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१ ह। मेरे द्वारया अपसान हुआ समञ्चकर उसने युश 
याग दिया। तुमने अपनी यात्रामें फी उसे देखा है 
या? राजाने सहज भावे पू । 

“हो, देव ! भं णिक दुशलक्षेम एवं सुख शान्तिपूर्वक 
¡| चह राजङ्कमार वेनातट नगरमे धन नामके सार्थ 
ह मद्रशरंष्टी) के षर अपने बुद्धि-कोश्षरसे निवास 
इर रहा ह । मैने उनसे कहा फिः-“अआपको मैने राज- 
एही नगरमे देखा था !” तव उसने यदी उत्तर दिया 
के “राजगृहे मेरे शव्रंका भी निवास नहीं हो सक्ता !" 

“यच्छा! तो वह मद्रभेष्टीके घर ठहरा हआ 
१, किन्तु उसके यहां रहनेका कोई विशेष कारण 
शी है शजाने पिर पूछा ; क्योकि पुत्रके समा- 
वार सुननेसे उसे संतोष हुआ । 

“वह भद्र सेटको नन्दा नामको पूत्रीसे विषवाह 
रनेके पञ्चात्‌ घर जमाई वनकर वहीं रहता हे। 
[द्रसेस्के पास रक्ष्मीका कोई पार नदीं है ओर 
मेदा पूत्रीके सिवाय उसके कोई संतान भी नदींहे। 
अतएव चह उस देवबाखाको भी लज्ञित करनेवाली 
अपूव सुन्दरी नन्दाके साथ परम सुख सौभाग्यमें 
समय व्यतीत फर रहा हे ।” साथवाहने संक्षेपमे भ्र णि- 
की स्थिरिका परिचय दिया । 
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“तो कया वह घरजमाई बनकर रहता ह रजी 
आस्चयं सहित इुतङुराति इए कहा । 

"हा, घरजसाई ! किन्तु पपिर भी वह अपने | 
ही तरह बडे टाटपाटसे रहता हे । देवताके समान सं 
रोग उसकी आज्ञाका पालन करते दै। भ 
भी वह पिलावे उतनी दही वार पानी पीताहं। स 
पूछ कर ही सव काम करता ह |” सार्थबाहने उफ 
विश्लेष परिचय दिया । 


“या तुम्हारा यह सव कथनं यथाथ है १ राजाः 
खुलासा करने लिये फिर पूषा, किन्तु सपव 
भद्रसेटके धर होनेका पता तुर्हं केसे रगा १". 

“देव ! आपके सामने सिथ्या बोठनेके रहि 
कोर कारण नहीं हयो सकता । यदि यह बात असर 
हो तो युञे विवासा, परद्रो, खी हत्या, बा हत्य 
गमो हत्या ओरं छनि हत्याका पाप ल्गे। मभ 
तेजंतुरिकौ आवश्यकता थी ओौर वह मुहे वेन्नाटः 
उस धनसेस्के ही यहाँ होनेसे वहं जाना पडा। 
ओर वहीं पर मे श्रंणिक कमारने वह वस्तु दा 
जिससे फि आज मञ्चे विपुल द्रष्यकी प्राचि इई हं। 

साथवाहने फिरसे राजाफो विशवास दिलाया । 
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श्रणिक कुमारे सुखशां तिके समाचारं जानकर 
 सवकरो अत्यन्त आनन्द्‌ हुजा। साथ ही राजाङे चित्तको 
भी अत्यधिक सन्तोष हुआ । उसने कहा : --“श्रधाननी ! 
: आपका अनुमान सत्य सिद्ध हो रहादहै। बुद्धिमान 
: पुरुषोंकी कल्पना सयुष्यके माग्यासुसार दी दीती हे।" 
राजाने तत्का ही रानीको पुत्रका सुख-समाचार 
: कहरुबाया । सभाका समय पूर्णं हो जानेसे सवलोग 
; अपने-अपने स्थानकौ ओर वचहेगये। राजाने सनदी 
मन उसी समय किसी षिचक्षण दृतको बेन्नातट नगर 
; भेजनेका निश्चय कर लिया सौर उसके दारा इमारको 
¦ संमन्ञा वुञ्ाकर वापसं राजगृह बुलवा रेनेका प्रबंध 
किया; स्योंकि उसने सोचा कि मँ अव अत्यन्त 
वदध दहो गया हु; अतएव अपनी मौजूदगी ही 
मगध राज्यका चिदहासन भरे णिकको सौँपकर मै आत्म 
कस्याणी साधनाय तत्पर दयो जा)” यह सोचते 
इष दृसरे दी दिनि राजाने अपने प्रस्तायके अचुसार 
दत मेज दिया । 


-- ०-- 
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इक्रीसवयं परिच्छेद 
आमंत्रण 
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अरत रससे अधिक है, मात-तात-गुरु सौख । 
जो मूर माने नही, भटके ममि) मीख॥ 


„ _राज्छमार गोपालको हम वेन्नातट नगरमे चस 
चनम समय वितते देख चुके ह । बही गोपाल मगधः 
राज प्रसेनजितका युवराज श्रेणिक था{ वैन्नातट 
नगे वह अपनी बुद्धि चातु्यसे वाणिज्य व्यवसायं 
समय चितारहदा था । उसकी बुद्धिके प्रताप्सै ही 
भद्रसेढको श्िसे अपार सम्पत्ति प्रा्तहो सकी थौ; 
किन्तु इस समय नन्दा गर्भवती होनेके कारण गोपालः 
डुमार परदेश जानेका विचार करता हुभा एक दिन 
सेटकी दुकानपर वैठा हया था । उप्त समय उफ 
मनम अनेक प्रकारके विचार उत्प हयो रहै े। 
उनके नौकर-चाकर दुकानमे काम कर रहे भ, अतएव 
वह॒ आरामसे अपने स्थानपर-गादीपर ठेटा ईजा 
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10 7 क कत पे 


चिचारमय था साथ ही उस समय वहं अक्षेला 
ही था} उसने विचार फिया कि "भजत नंद्‌क्ष 
स्नेह सुखम निम्र रहनेसे यभ बाहर जानेका अवसर 
नहीं भिरा था; किन्तु अव इक समय एेसा 
भिरु रदा है अत्तएव उसका उपयोगकर परदेशषमे 
जानक साध ही फिरसे एमार अपने माग्यक्ी परीक्षा 
करना उचित है। सर्भके प्रभावे थने यही प्रतीत 
होता है कि अवद्य दी नन्दाफो किसी बुद्धि निधान एषं 
, माग्यवान पुत्रक प्रा्ि होगी; स्यांफि उत्का दोहद 
दही इक बाती साक्षीटेरहादहै। उत्तब भाग्यके 
धिना ठेसे दोहद कफिसीके मनम उत्पत दी नहीं हेते । 
यतणएय॒नन्दाकी ओरये निश्वित रहनेका एक कारण 
मेरेकिए ओरभीहो गयाहै। इपये पसेको भी कोई 
चिन्ता नहँ है। साथ दी षार स्वी किए पर्तिकि 
याद पत्र दी आधारर्प होतादहै। स्वामीके विना 
पुत्रके आधारपर्‌ दी लियो अपना समय शंतिसे 
प्यतीत कर सती है । अतएव अत्र मेरेटिये यहाँ अधिक 
समय तक्र रहना व्यर्थं दी है । नये-नपर देश देखनेसे अनेक 
प्रकारका अदुषव प्राप ह्येता है ! चतुराई ओर बुद्धिमत्ता- 
का विकास करने किए अनेक प्रकारके साधनं भी पिक 
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सकते देँ ।" इस प्रकारके धिचारोमिं रे हुए सोपा 
ध्यान एक अङुप्यते आक्र यंग फिया। 

"मार साहव्‌ ! बाहर कोई सूहुप्य आया ६ 
ओर बह आषदहीके भिना चाहतादै।" ए 
नोकश्ने गोपाले सष्डुख आकर निवेदन किया | 
किन्तु किसी वाहरक्े सञुष्यका आना सुनकर भेष 
एकदम चौकर्डा । उसने पू्ा,--“क्या तू उत र 
पटिचानता है ? 
नही, साहव ! वह दोहं परदेद्धी जान पडता 
है। आपका नाम पवा हुषा आयादहै।' उ 
वयक्तिने खुलासा किया ; क्योकि देवनन्दी साथवाह 
परसेनजित राजाके संम्थुख श्रेणिक मारका समाचार 
सुनाते हए कहा था कि आपके दमारं प्रेणिकका नाम्‌ 
हँ णिक नहीं है; वरन्‌ समग्र बेन्नातट नगरं उपै 
गोपाल मारके नामसे पह्वानता है । अतएव रोनाको 
इस वातसे दूतो भेजकर पता लगानेम ओर मी 
सविधा हुई । 

“अच्छा; "तो उसे मेरे पासके आओ! ई 
आज्ञाको पाते दी नौकर चह दिया; किन्त गोष 
मन ही सन विचार करने लमा रि, वह मलुष्य कौन 

सकता टै १ थोडो ही दरम एकन मचुप्य गोयालके 
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-सम्मख आक्र खडा हो गया | उसने ह्यथ जोडकृर 
भोपारूको नमस्कार किया सौर अह उसकी ओर एक 
रक देखता रहय; किन्तु गोपारने तक्फार उसे पहचान 
किया । छि भी अपरिचितफी भाँति उसे पूढा-““स्यों 
तुम्दं किससे भिखना है १ तुम कसि आ रहे हो ¢ 

‡ युवराज! मँ राजगृसे आया हं । युद्धे भ्रेणिक्ष- 
कुमारसे मिखना है 1“ उत्त मदुष्यने निःसंकोच भावसे 
ददृतापूवक कहा ; क्योंकि उसने उसे देखते दी पहवान 
¡किया था | 

“करन युवराज ! ओर किंस श्रेणिक वात कह 
'रहेहो? यहाँतो इनमेसे फोई भी नहींहे। कीं 
्रम-भूमे तो नदीं षड गवे हो कमारने गंमो- 
रता धारण करते हए कहा । 

“नहं साहब ! मै भला नहींहु। वे युवराज 
ओर भ्रेणिक मार दोनों दी यदयं वि्मनिदै। वे 
गोपारु मारके नामी आपे यहाँ छिपे हुए हैँ। 
याप यदि उन्दै खोज निकार्गेतो पा होगी ।' उस 
आगन्तुक पुरुपने शतिषूवंक निवेदन किया ! बह 
मगध राजका मेजा हुञ प्रधान देवश्च था । 

“युप रहो, भाई !” गोपार छमारने संकेत करते 
हए कहा । तमने कीं भांगतो नदीपीदे जो! 
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इस प्रकार पाग जषा प्रलाप कर रहे हौ १ ठम शे | 
सन क्या समक रहै हो 


“युवराज ! आप श्यो व्यथेके रि परेशान क्‌ 
रहे है १ आपके माता-पिता वियोगम व्याक हो र 
ह । आपक्षे दशेनफे दियि आतुर हो रहै ह! धन 
है आप जेते पुत्रको कि, जिनके कारण माता-पिता 
ईस अवस्थमे भी सुख प्राप्न हो स्ना देवशम 
तम्रता पूर्वक स्पष्टीकरण किया ] 

नट्या तुम वहसे रहे हय? ओर द्द 8 
प्रकार वात-घीत रमेश स्यि कया कारण दुभा हं 
मारते पूछा । 

“आपके माता-पिताको ओरसे ही मै आपके हः 
सन्दे केके प्राथ ही आपको राजगृह छे जानेके सि 
यहाँ आया ह| राज्छमार! अप जैसे बुद्धिमा 
पुरुपका मातवा-पिताके प्रति क्ष्या कत्तव्य हे; इये श 
नहीं जारते ?” 

"रिन्तु हुम उन्दीके भेजे हुए अवे दो; ईष 
द्या विच्याप्त १ इत प्र्मरङ्े कितने दी पाखण्डा इयत. 
चिवि आति रहते है” इस प्रकार विशेष स्पष्टीक 
-कर विद्यास किये राजङ्कसारने पृह्धा । 
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तौ दयाआप मुभे भूल शये है, राजछुमार ! 
लोजिये, यह आपके पिताजीका राजयुद्धित पत्र। अवतो 
आपको विश्वाप्त हुआ १३ प्रकार कहते हुए प्रसेनजित 
तजाका दिया हुआ पत्र देवकश्षमनि गोपाल मारके 
हाथमे दिया ओर उसने किफाफ़ा खोककर उसे पद्ाः-- 


प्रिय गोपा राजङ्कमार ! 
स्थान बेनातट नगर 


“"पक्तान्न सिरास षरे हुए पिटारेका भह 
वेधा हा रहने पर भी उसमेसे युक्तिपूर्वफ 
स्वतः खाकर अपने ाहयोंको मी खिलाया | 
हसी प्रक्रार घह चन्द कयि हुए घडेमते भी 
स्यं पानी पीकर भाईयोंको पिलाया । साथ 
ही इततो-दारया हुई इई खीरका भोजन उन्हँ 
खिलाते हुए युक्तिपू्ंक स्वयं भी खाया । इस 
प्रकार जिसके पराक्रम एवं बुद्धिमत्ता है; वह 
पुरुप संसारम केसे जी रहाहै? उसकी 
क्या दशाहे? बह अपने माता-पिताको 
छोडकर दृसरेका षरजमाई वनकर रहता 
है । भरा इसप्रकार षरजम्‌ाई वनजाने बाटेकी 
माता-पिताकी ओर भक्तिकेसेदहो सकती 
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है? धरजमाई बनकर रहना दिना 
कामहंः यह बात उसे कौन सममत्र! 
नीतिशाक्रमे कहा है :-- 
करए कते क्रुद्ध हो, घर जमाई बन जाय | 
चतुर होय तो चेत्तियो, नहि वह आद्र पाय॥ 


अ्थात्‌-- “त्ता कहने मारते जो कड 
होकर षर जमाई वन जाय तो मला चतुरोमें 
न भै, 
वह कंसं आद्र पा सकता है" 


पिता-दारा दण्डित दिया हुभा पुत्र 
ओर गुरु द्वारा शासित क्षिया हुभा शिष्य 
तथा षनकौ मारसे पिटा हज सोना आगे 
चलकर संसारम लोभा ओर सम्मान पाता 
है; किन्तु जो पिता अथवा बोकर सीख 
नहीं सानते, वे स्वच्छन्दी पूत बड़े हनेषर 
भटकृते ही रहते है । 


मैने समामे तुम्हे जो राब्द कहै, वे 
सम्मानयुक्त थे या अपमानजनक; इसपर यदि 
गहराश्से थोड़ा भी विचार किया होता 
तो उनका आच्चय समन्षमे आ सकता था ! 


नण 
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अतएय हे पत्र ! इसपर टीकसे विचार करनेके 
पश्चात्‌ ही भोजन करना । 


व॒म्दारे ञुभेच्छ पिताः-- 
प्रसेनजितका आशीर्वाद्‌ 


पिताफे इस प्रको पद्ते ही गोपाङके हदयमे पित- 

क्ते उमड़ पडनेसे वह एकदम गद्गद्‌ हो गया । 

[न देवशर्मा दुप्रयाजे हृदयम होते हए इस परि- 

[नको एक टक देख रहा था। अतएव उसने कहा, 

1जछमार ! महाराज ब्ृद्धहो गये है ओर निन्यानवे 

त्रहोते हए भी आपके विना अत्यन्त दुखीषहो रहै 
६; क्योकि :- 

“एकेनापि सुपुत्रेण, वशोयाति सयुन्नतिम्‌ ।"” 
अर्थात्‌ू--एक ही सुपुत्र दोनेपर भौ वंश्चकी उन्नतिहो 
सकती दहै! अथा केवर एक्‌ ही पुत्रके पराक्रमी 
होनेते सहनी निर्भय हयो जादी है। इसी प्रकार 
अप जेषे एक ही पुत्रके कारण महाराजका यज्ञ उज्ज्वल 
हो रहा था; जवकि निन्यानवे पुत्रौके रहते हुए वह 
यश॒ उज्ज्य नरह सका। अतएव अव्र जेसेभी हो 
सफ पिताको संतुष्ट करना आपका कत्तव्य है ! सच्चा 


०० गजा 
॥ 


सुपुत्र वही कहा जाताहे जो पिताक्रे प्रति भ्न 
आर जो बरद्धावस्थमें साता-पिताफो संतोष दके 
अन्यथा माता-पिवाक्रो दुःख देनेवलि तो पने 
उत्पन्न होते ओर सरत रहते ह । उनसे क्या लाम? 
“प्रधानजी ! आपका कथनो करि सर्वधराप 
ह; फिर भी यभी पँ यहाँते चठ नदं कत 
अतएव आपं सेरा सन्देश ठे जाकर माता-पिता 
येरो छख-्शातिकरे समाचर्‌ दीजिये थौर कधि करिः 
विना एकि पंके, विक्त न दाता मोर। 
वद निन्यानवे पंखनुक्त कंसे दौमा थोर ¶॥ 
अथ - मयूर केवल एक ही पृच्छे न रहने 
कस्य नदीं हयो जाता ओर उश्वक्री शोभा रहीं 
जाती; उसी प्रकार निन्यानप्रै पंस युक्त रत 
भी पिता्न्जेसे एफ पंके न रहनेते वित : 
दिखाई दे सक्ते । अत्व न्च अकेले चटेजा 
पिताजीको खेद नदीं करना चाहिए; दयोकि मेरैनि 
नवे भाई पिताजीकी रेवै दामिर्‌ दी हं।" 
(किन्तु वे निन्यानवे ददी परस्पर विरोधक 
पित्राजीको व्रद्धावस्थामें दुःखदहीदेरहैहं। वै अप 
-- अपना स्वाथ साधनं दी दिन-यत व्यस्त दहं। 
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प्राथ पुरषो यिद्रभक्तिफा मूल्य कसे हो सकता 
` १ अतय यदि आपके हृदयमे सच्ची पितृभक्ति दो 
गी तत्काल दो चरुकर उनके चरणोमे मस्तक नवादिये ।" 
धानने कहा । 

“टीक हे! यह तो समयपर देखा जायगा । 
्रभी तो आप मेरा सन्देश दी ङे जाश्ये। मेरी 
-पओरसे माता-पिताके चरणों ये साप्टंम प्रणाम निवेदन 
कर मेरे मंगलमय समाचार उन्है सुनाश्ये ओर 
उन्हे समाद्ये कि मेरी चिन्तावे जयामभीन क्रं ।" 
हस प्रकार राजट्मारते देवश्र्मासे कटा । 
 मोपारने अपने समाचारका पत्र देकर मन््ीको 
£स्देश्की ओर विदा किया ओर मन्त्रीने अपने 
नोकरों सहित राजगृह नग्रीमे आकर महाराजके 
: चरणो प्रणाम किया; साथ दही श्रेणिक मारके कुशल 
` समाचार सनये | इसफे वाद्‌ श्रेणिक ङमारका दिया 
¦ हा पत्र भी महाराजके सन्युख प्रस्तुत किया । राज- 
कुमारके दाथका ङ्ख हुआ पत्र पाकर महाराज बहुत 

ही प्रसन्न हुए । दसी प्रकार इमारकी माता भी 
पुत्रकौ इशरताङ समाचार जानकर प्रसन्न हुईं । 
राजाकी लिखी हु समस्याफा उत्तर मारने 
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भी उसी प्रकारको समस्या्थकि स्प ही दियाभ 
राजाने उस प्रको पदृना आरस्म किया :-- 


परम पूज्य पिताजी ! 
रा 


“आपका कृपापत्र मिला । पटक चित्तम 
परम आनन्द हुआ । इसी प्रकार अप इशर 
समाचार मेजकर आनन्द प्रदान करते रद । 
आपके र्वि शब्दों पर मैने भरी-भाति 
यिचार कर ध्यान दियाहै। हम जेप 
पर जव पिताको नाराजगी होती दैः ठव 
हमारे ्यि उपाय दहीश्या रह जाताहे! 
स्वदेशे रहनेसे यदि रोकमे अपयच्च दता द 
ओर पिताजीको अप्रसन्न होनेके लिट कारण 
भिर जातादहो ते रेस पुत्रको परदेश 
जाकर ही अपने भाग्य परीक्षा करनी 
चाहिए | स्यीँकरिः- 


प्लेसे तेते पुत्र जगतस, मार-ताइन सहते द॑ । 
कितुस्वायिमानी सुपुत्र तोः मान सदित दी रहते ई ॥ 


ए ^ 
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स 
जपे तसे पुत्र तो सार-पीट या अपमान 
सहकर ही पडे रहते है; जवि स्वाभिमानी 
पुत्रतो अपमानका एक शब्द्‌ भी नहीं सह 
सकते । कमा पुत्रका तो विदेश्चये रहना 
दी अच्छा होता है। अतएव जव स्वामीक 
कृपा-प्रसादको आक्ञाहो; तब यदि उसके 
बदले उपारम या भरत्वना प्राप्न देती हो; 
उस समय हमारे ल्य क्या कर्तव्य हो 
सकता हे १ इसी प्रकार-- 

ववर जमाई, करूकरसदटश, कौन करे स्वीकार 

कितु होय अपमान यद्‌, तजदे वे धरःद्वार ।" 
घरे इत्तेकी तरह षरजमाई बनकर रहना 
कौन पसन्द करेगा? किन्तु जव पिता 
स्वयं ही पुत्रका अपमानं करे; तब वह यदि 
घर-दवार दोडकर न चदे तो ओर उसके 
किए क्या मां रहता है 


आपका आज्ञाकारी पुत्र 
गीपाल (प्रेणिक) 


क 
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पत्रको प्रटुकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हज । ए 
सुखशास्तिे समाचार पाक्षर तथा उसका ठीकफं 
पिक जानेस राजाकी आधी चिन्ता दृरहो गई। क 
चाद दोनों ही परस्पर इश्क समाचार मेजनेरो 
इस प्रकार बीचमे थोड़ा समय व्यतीत हो गया। 

इसे वाद एक दिन राजा प्रसेनजितं 
असाध्य रोगस प्रस्तं हो गये। एकर ओर उनकी पृः 
व्या मौर दृसरी ओरं पुत्री चिन्ता रहनस ऽ 
म्रवाहकी तरह उनकी व्याधि वदती चरी गहं। भ 
प्रकारके उपचार करनेपर भी कोरईकाम नहीं 
तथ उन्होने विचारं किया क्रि श्रेणिको बुर 
अपनी मोजूदगीमे ही उसे राजष्ट धारण 
दिया जाय! इसी प्रार्‌ सगधक्षी प्रजाकौ ६ 
उसे सम्मानित बनाया जाय, जिससेकि अगे चह 
कोई टंटा-किाद उत्पक्च न्‌ हो सके । 

तुरंत दी एफ चतुर दृत देन्नातटसे श्रणिष 
बुखवा ठेनेके लिये येज दिया गया । 


वाङस्ाँ परिषद 
स्वदेशी ओर 
--: : & ‡::- 


पिताक व्याधिग्रस्त होनेफे समाचार श्रवणकर 
।पालको अत्यन्त दुःख हुंजा । उसने विचार किया 
? अग्रतो पिताश सेवा अवश्य दी उपस्थित 
ना चादहिये। परदेशमे भटकते रहनेके कारण मैं 
ताको सेवसे मी वंचित रहा। इस प्रकार मेरा 
षन जङ्गलमें रहे हए एकाकी व्रक्षकी भोति निष्पलं 
पृद्रहोरहाहे। सव्र प्रकारफी साधन सामग्री सुभं 
हते हृए भी हभ जसे पुत्र यदि पिताकी सेधासे वंचित 
ष्हैःतो निश्चित दही उन्है मंदसमाग्य दी समभा 
जायगा । अतः अव्र अन्य विचारोंको त्यागकर पिताजी- 
की स्रामे उस्थिवदहयो जानादी उचितहे। साथी 
पिताजी भी युञ्षसे मिलनेके लि किस प्रकार उत्सुक 
होरहैटै, यह प्रत्यक्ष दी प्रकट है। इती प्रकार 
उनको व्याधि भी गम्भीर (भयङ्कर) जान पडती हे । 
अतः यदि कहीं उल्य-पीधा दहो जाय; तो पीस 
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सिवा पश्चातापके ओौर इद्ध मी हाथत ¢ | 
फ़रतः पिताजीकी ओरसे आवश्यक बुखादेका ए 
पाकर तथा पत्र छामेवाचेके महसे उनकी गमौ 
अस्वस्थताके समाचार सुनकर मोपाछ अस्यन्त रिताः 
हो उठा ओर पिताजीके द्चनके दिये उसकी ष्फ 
वद चरी! वयोकि भक्ितिसाच्‌ पुत्रका क्रोध भला ¶़ 
तकृ टिका रह सशता है ? 

मनम इस प्रकार विचार करनेके परात्‌ : 
भद्रसेरङ पास पर्हुचा, ओर नँ अपने मनी विचारः: 
करते हुए कने ठगा :-- “सेड साहब ! अव : 
स्यदेश जानेका निश्चय किया है; क्योकि पिता 
रोग श्षय्यापर है ओर उन्होने श्च इरनेके ? 
स्वर्त॑त्र दृत भेजा हे । अतएव रिताकी अस्वस्थ 
समय बुद्धिमान पुत्रका उनकी सेवम उपरि 
रहना पितभक्तिका घछूचकदहै। मला सतिता 
भक्तिसे बदृकर संसारम अन्यकौन सी च्रष्ठ प 
हो सकती हे 

गोपालको स्वदेश गमनकी अभिलाषा ज्म 
भद्रभरेष्टी विचारमं पड़ गया; किन्तु वह क्या ‹ 
सकता था ? स्योंकि एसी स्थितिमेँ क्मारको योनी 
उचित नहीं जान पड़ता था । अतएव उसने कहा “ 
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गोपाङ ! आपक्षे पिता जव भयङ्रं व्रिसारीके कारण 
रोगक्र्यापर है, ओर आपको बुखवा रहै रैः तो 
अप्रर्य ही उनकी सेवा उपस्थित होना चाष्टिए ; 
किन्तु यदि आपं टक समरणे तो हष भरी आपके 
पिताजीके दर्शन करनेकी इच्छा है; अतः हमं भी 
साथ में चरुं ?" 

“जापको सेरे साथं अनेकी आावरयकता नहीं ; 
स्योकि यदहोँका व्यापार-व्यवसाय छोडकर द्र-द्रा- 
स्तशछटी यात्रा करनेका कष्ट अपं क्यों व्यर्थे र्षि 
उठे १ शन्तु मेरे दिवित भ्ये भिना कोई उफाय 

नहीं है । अतः आप सुखात पक यष्टी रहिषे | 
मै आपके पास अपने इशल-समाचार चराषर भजता 
रहं गा }” इषं प्रकार योपारने उनका समाधान किया । 

“अच्छी बात है, जसी आपकी इच्छा, किन्तु 
आपका पता-ठिकाना भी हम नदीं जानते । आपके 
असुरोधको मानक्रर हमने अधिक एता रनेकी 
इच्छा भी कदींकी है; किन्तु अवतो आप्‌ कृपा करके 
अपना दीक यता बतलाते जाइये !” 

“अवश्य ही मँ जाते समय एता बतला जाञंगा। 
अथवा जब मै अपने समाचार भेजेगा तव लिखि 
द्‌गा। इस विषयमे आप अधिक चिन्ता न करं ।“ 

९४ 
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“लेती आपद इच्छा । म्रञ्ु आपका मागं नि 
करे। आप सुखीहों। मै नन्दाकोभीकेयारम्न 
देता ह| आप क्व जानेका विचार रखते ह 
सेढने पूछा । 

“जव सेरी तयारी पूणं हो जायगी |" पि 
अभी आपकी गभंवती पुत्रीको चाथ ठे जानेकी इच्छ 
नही हे; स्योदधि उसे मागमे कष्ट होगा योर गं 
धी दानि पहंचनेका मय रहता है। अतः 
जातेके वाद्‌ उचितं समयपर उसे इवा टगा। 
इस ॒अ्रकार गोपालवे नन्दो वहीं होड जाग 
विचार प्रकट किया, किन्तु सेठजीने फिर भा य 

कि :- “यापक प्रति अनन्य स्तेहभाघं रखमवाट्‌ 
नन्दा चिना आपके यद्यं कदापि नहीं रह सकेगा 
इप्तलियि उसे भी आप अवश्य साथ ठे जाहये 

'य्मापक्ठा विचार ठीक है; चिन्तु अभी 
न्ने शीघतासे वहीँ पहुवना है; अभी बह यदीं 
तो जच्छा ह) बाद अवश्य मै उसे वहीं इ 
ठंगा ।" गोपारने उत्तर दिया | 

“अच्छी घात दै ते आप अवश्य अपना पत 


सिकाना देते जाह्ये। जिससे क्रि आवह्यकृता १६ 
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पर हम आपदो पत्र मेज सकं । अथवा यदि अप 
रूल जाये तो याद्‌ दिखा सक्‌ {” 

“अपका वह कथन भी उचित दी है। 
प्रापक पुत्रीको अपना पता रिकाना देता जारगा। 
स विषयपं आप जरा भी चिन्तान रखं !" 

“जेसी आप्री इच्छा । आप जसे दुद्धिमानको भै 
भरथिक क्या कह सक्ता हू १ किन्तु येरी नन्दाको 
्खहो, एेसी कोह बात न रीजिये। उसका चित्त 
पन्न करके आप अवश्य जाह्ये। साथी हमैमी 
पमी-कभी याद करते रदिये |" इसप्रकार शद्‌-गद्‌ 
कर सजीवे आशीर्वाद दिया 

इस प्र्ठार सेढजीसे ककर गोपार्‌ अपनी श्रियतमा 
बन्दा पाप भआया। उसे बाता देखकर वह खड 
गेनेका प्रयतत करने ठगी ; किन्त सोपाल्ने उसी 
पृण हाथ पडश्र उपे खड़ा होनेसे रोक दिया। 
उसने कहा :- श्रिये ! व्यथके स्थि खड़ी होनेक्ला कष्ट 
परत करे । सदेव सपयादुषार ग्यवहार करना वृद्धिसान 
एरुषदा कतव्य होता हे ।" 

दस प्रकारके शब्द सुनकर नन्दाने घसङ्कश दिया ; 
किन्तु गोपाङका उदास भुखसण्डर देखकर उसने पधा, 
'भ्राणेश्न ! आपका चन्द्रबदन आज उदास स्यो हे?" 


| 


२१२ राजा प्रपि 


“श्रिये ! उञ मलीन धुखमण्डलकरो तू प्रस्ष् 
सकती है । आज घे एक चिन्ता रूपिणी . | 
र्त कर क्तियाहे। उसीफठो दूर करनेके लितं 
पास जावा हूं ।“ गोएर्मे वात कहना आस्म करौ 

कहिये, नाथ ! आप्दी पया इच्छा है?) 
क्कि प्रकार आपी चिन्ता दूर कर सकती १ कि 
प्रकार्‌ ग आपके दुःखम हिस्सा वट सकती १ 
नन्दान ममलके साथ पूषणा | 

“उसीके क्षिपो म तेरे पास जलमपि क 
आया हू । अतः तू असन्न होकर सुत्ने अपनी सीकर 
श्रदानं दर्‌ दे।' स्वीङृतिकी वात॒ सुनकर नना 
एकदम चौर पड़ी । उचते उत्सुक होकर पूह्ा-^ क्रि 
चातको अलुमति ? ओर कैसी स्वीकृति आप मृ 
चाहते हे ! 

“भ अपने घ्र जने इच्छा कररहा ह । पितार्न 
अत्यन्त बीमार हँ ओर वे वहत दी व्द्धहोगयेहै। 
अतः जेते भी दो मुञे यीपरतासे उनकी सेवामे उपसि 
दोनादहै। इषीरिष मैते स्वीकृति छेते भाया ट ॥ 
गोपाले स्पष्टतासे अपना संतव्य प्रकट द्विया । । 

“इसमे अदुमति या आज्ञाकरी कौनस्ी वात ६। 

 सैँभीधापके साथ दी चलूगी, मु भी अवश्रं 
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किये । आपके वियोगमे यहं मेरा समय दसै व्यतीत 
ने सकेशा १ 
. ^क्रिन्तु श्रिये ! तनिक विचार कर! एसी दज्लामे 
ले साथ केजाकर व्यर्थे किए क्यो कष्ट उटनेको 
श किया जाय? अतः अभीतोत्‌ पिते षर 
रहो खखश्षातिसे रहे तो श्या हानि हे!" 
यह सुनते दी नन्दानेकहा :--“हानि तो नहीं 
न्तु आप जेते चञ्जन परप यदो शे छोड नार्य; कष्या 
पह उचित है? आपदही विचार फौज्यि फि स्व्रीफे 
"स्यि यख्य आधारौ पति दही होता है। पतिक 
धिना वह केसेजी सकतीहै१ आप्‌ दते क्यों साथ 
छेजाना नदीं चाहते १ मै मार्गम आपके लिथि विध 
{स्प नहीं होसे गमी ॥ 
 प्तेरा कथन यथां है; चिन्तु अभीतो तू पिताक 
। ध्र ही रहे, यदी उचित दोगा । वादमें जवर तू स्वस्थ- 
¡ सक्त हो जायमी, तवर मँ अवश्य तश्च बुखवा केगा ।* 
‡ “नहीं स्वामिच्‌ ! यश्च अप पिताके धर दिल्खती 
¡ छोडकर मत॒ जाइये । आपके चिना सेरी या शति 
होगी; इसछो आप कल्पना मी नहीं कर सकते 1“ 
“यों व्यथ किशर इहुभ्खी होती श्रिये}! तेरे 
दुःखत होनेसे गमको भी दानि पर्हुचनेका भय 
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रहता है। तेरे मनफे दुःखका प्रभाव गणा 
थी पड़ सक्ठवाहे!? उतणएव जे भी होगा, पफ 
सौपघ्रतसे वलानेका प्रयलन ककमा ! तेरे पुत्रका क्त 
होते ही युद्े तरन्त समाचार भिजवाना। 

“तो फ्रि इसके छिथ आप अपना पता-रिकिरि 
वताते जाये ! जव पुत्र बड़ा होने पर अपने पित्ष 
लात-घाम पूषधेा; तव भ सन्द्भागिनी उरे 
उत्तरं दमी ¢" इस प्रकार कदते-कहते नन्दाका गरा 
थर आया | 

“तेरी बुद्धिमती रानी! तू किसकिए इष फी 
अव्रसर प्र खेद कर रदीदहै। तूमन्दभागिनी हा 
सौभाग्य शालिनी, यह तो समय आनेपर दी रि 
होगा। आज तो मै भी इद नहीं कह सक्ताः; 
कपि सदिष्यके पदम छिपी हुई वा्तोको हम अर्स 
कैसे दान सक्ते है १ धिन्तु इतना तो निदितं दी 
समश्चले कि तेरे गभे उत्तस एवं बुद्धिमान्‌ पुत्र ६ 
जन्मसेया। उस पुत्रको पाकर तू अवध्य द्यी एुखी 
होगो आर मुञ्चे भूल जायगी 1" 

“इ प्रकार घातं वनाद्र आप मूद्चै मत वर 
योरि इस प्रकार सथरिष्यकी वातो भूलकर क 
` सूर्ख दोसा जो अपने हाथमे थये हए भ्रासको ए 
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देना चा्ैगा १ मै आपको अपनेसै जरा भी द्र कनेक 
लिय तैयार नदीं ह । अतः भै भी साथ चरुकं 
-सास-समुरके दशन करगी ।" 

“किन्तु श्रिये! रखी नगण्य धातक रिष तेरे 
: सपान बुद्धिमती चोका इड कना कदापि उचित नदीं 
दा जा सक्ता । सती स्प्रीके ठिएतो पति आज्ञाको 
:माननादी परम धमंहो सक्ताहै। साथ दी भै 
जसे भी दोणा तुश्च जीघ्रतासे बुटवानेका यत करूगा , 
किन्तु अभी तुद्धे यदीं रहना उचित हे । 
तो फिर आप अपना पता-टिकाना, ताम-घाम्‌ 
चश्च परिचय अवश्य देते जाद्ये । यदि कभी आप शच 
' भूल जार्ये; तो उस परमे आपका पता तो ठसाया 
जा सकफेमा 1" 

“हो उस खिये तुश्चे चिन्ता करनेको आवश्यकता 
नहीं । मेरा वाप-धाम आदित अभीतो निधान. 
खजामेषी तरह सम्दारुकर रखना ओर अवस्षर आनेपर 
उसा उपयोग दना | यदि कदाचित्‌ मँ तुके भूल 
भी जे तो तू उस्र पतेपर तरासं करके मेरे पास 
आजाना।" यों कहकर जैसे तसे भोपाने नन्दाम 
समन्ञाते हुए ज्ञान्त किया । 

“आप जेसेभी दये, शे शीघ्तासे बुरा रोजियेगा। 
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विरन्तर्‌ हमार ध्यान रखियेगा । आपके प्रका 
तो अमय इसार ही रखना उचित होगा त 
नन्दान एषा । 

ष्य, पुत्रका नामत (अमय मारं दी री । 
तेरे स्वशरक्े प्रपावसे वह ७ सेरी अपेक्षा भी रेषु 
होभा। याद हैन, त्च-मर्भके प्रमावते देवा इ 
वह्‌ शभ स्वर (4 

(वह स्वप्न तो बहुत दी श्रेष्ठ था । चर दताः 
वाला, उदाराज्लय, ववेवर्णुक्त॒रेरावतके _ सान 
गजराजो प्रभातदे ससय मने पने एदं प्र्‌ 
करते देखा था जर उसका उत्तम फक भी आपन 
ञ्चे बतलाया था । हं सव अबतक शते भरी भोति 
स्मरण हे ।' 

ठते तू निरन्तर वाद रखना । वह भाग्यवान्‌ 
पुत्र हमारी आपत्ति! दर दुरनेयाला सिदध दौा। 
ताथ दी वह तेरे सभौ मन्थ दण करेमा । उका 
षुख देखकर ससयं पर च म्चे भी भू जायमधे 

व्याप इस प्रकार मीठे ल्द द्याया मूषे 
लाना चाहते द, दन्तु धै कर दी या सकती ६ - 
अभी तो निरपाय द| अन्या, अन समयत 

< पि आपद्नो अङ्गेखा नदीं लाने देती 1" 
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नन्दाकी बात सुनकर गोपाले म॒सड्करति इए 
हाः-- “तेरे स्तेहफे सम्मुख मै षिव ह । तुक्षे सथ 
जाना मेरा कतव्य भीदहे; किन्तु अभी तो मैं 
गे विचक्ष द | 

दीजिये आपा पता-ठिकाना! अ्रश् आपका 
ग॒ सङ्गलसय फर 1" 

इस प्रकार नन्दाफो समसानेके परचाद्‌ उसने 
क कारीग्र फो बुराकर शिराखण्ड प्र अपना पता 
ङ्त उक्कीण) कराया; जिससे कि वह दीं कार- 
फ़भिटनसक्रे। पता इसप्रकार था। 
शोपाङकाः पाण्ड्रङुव्यवंतो वयं पुरे रजणृहे वक्षसः 1" 
भरथात्‌- मो प्रथ्वीका पारन करनेवाले ओौर उज्ञ्वल 
पणे वाङी मनोहर दिवारोसे युक्त भवनं रहनेवाले हम 
(जशृह नरके निवासी सोपा हं ।' 

न्रे समान शिलाखण्डपर इस प्रर अक्षर 
मरित कराकर भ्रेणिक्रने उसे नन्दाषो सप दिया; 
मोर उसे धरोदर्छी भति उरकि्त रसनेके टलिए 
कहा । इसी प्रकार ओर भी अनेक प्रकारके सीढे 
पचनोसे नन्दा चित्तको उसने असन्न कर दिया। 
नन्दने भौ उसे धरोहर (गुप्त निधान) की भांति एुर- 
कषत रख दिया । पतिके स्वदेश गमनये आज उस 


२१८ रा्ाष्रेपः 
परि 


चित्त उदास था । मनमें अनेक प्रकारके पिवार स 
होने रे; चिन्त करद्यी ष्या सकती थी! 
स्वयं एसी दलामेथी कि उत्करा इमी कक 
चठ सकता था! इप्तीरिए विव्श्च होकर उसे परति 
स्वदेश जावेकौ अमति देनी पड़ी | साधष 
स्थितिमें पतिको रोकना सी उचित नह्य था । इएीरि 
सविष्यं पर्‌ आधारं रखकर उसके हिए अभी तो हया 
ट्ट बनाना आवस्यक्‌ ही था । अतः रोते हष व्यधि 
देदयसे उदाक्त भूख होकर उसने सामीको पि 
किया ओर्‌ अपनेको चीर बुलवानेङ्े स्थि वारय 
अनुरोध किया । 
अव्र गोपालने चल्पेको तैयारी आरम्भ की। 
पिता सम्बुख अक्षेले ओर साधारण वेश्म जाना 
उपे उचित नहीं जान पडा; क्योकि गढवा 
जानेपर ही नागरिको पर प्रभाव पड सकता धा। 
साधदी सामे भि आदि क्रक समागमं होनेषः 
उनको मार भगाने किष मी तैयार रहना था । अत 
एव्‌ इन सव्र बातोँका विचार कर उन्दने नमरके वाह 
सनिकोको एकतर करना आरम्भ किया । साथ ही सेना 
योग अनेक प्रकारकी सामग्री एकत्र योस्य व्यक्ति- 
“` योयो उनके उपयुक्त पदोपर नियुक्त किया; तथा उन 
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 प्रलेक प्रकारके छोटे बडे सधिकार भी प्रदान क्िये। 
इती कार शतरुभके साथ उत्साह पूवक युद्ध कर 
विजय प्रा करनेयारे योद्धाओंरो भी उसने एङध्रित्‌ 
क्षिया । इष प्रकार सम्पूणं तैयारी करके अपने सेना- 
पतिको आमे कूच करनेकी अज्ञा दी । उसके अनुसाः 
गोपाली सेना धीरे-धोरे आगे वदृकर राजगुहके माग 
परं अभ्रसरहो चरी। इसप्रकार एक दिन गोपारने 
सयसे विदा होकर स्वेदेशकी ओर प्रस्थान किया। 
, मकः भे वृता हुथा वह राजगृहे माग्प्र उग्र 
' सर हो चखा। 


6 क 
तददधवा वार्ड 
---: ; 3 : १- 
जङ्गमे सील जैसे दो पुरुष मध्य साग जाह थे। 


वे कन्धेष्र धनुष (कमान) धारण किये कमरमें लेगोटी 
पहने तेधके समान काले रङ्खके थःजो कि शिकारकी 
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खोजयं इधर-उधर भटक रहैथे। वे यद्यपि अफे 
स्थानके बहुत दर निकक श्ये थे; किन्तु षि भर 
रातदिन व्रत्येक स्थानका परिचय रखनेके कारण उरं 
जरा भी भय नहीं था। आज बहुत द्र निकङ चारे । 
पर भी कोई शिङ़्ारन भिरे कारण दे उक्ता 
कर॒ वाप रोटनेका षिचार्‌ कर रहै थे। मष्याह्फा 
समय होनेसे घय भौ सस्तक परथ गया था। 
भखक्े कारण उनका चित्त विक्रुहो रहय था। अत 
अगे वहनेा विचार व्यामक्षर उन्होने वापस रोटनेकौ 
श॒रुमात कौ । इतनेदी से दृरसे धू उडती हुईं देखकर 
उनसे एकने क “अरे देख तो सही । तेय नज 
सासने नाककी सीधृपर देख्तो सही; आगे स्या 
दिखाई देता हे!" 

अपने साथीके कहने पर उष भीरने दूरतक चष्ट 
दौडाई ; भरन्तु छ भी सममे न आनेसे उने 
अपने साथोसे कडा :- “अरे व्यापा! तू क्या वक 
रहा) युफेतो इछ भी नहीं दिखाई देता। तु 
इस पेड पर॒ चहृशर देखतौ ! तथतकू्मँ भी नन 
दोडाता हुक स्यावात ह । फ गडबड तो जरूर 
ज्ञान पडतीदहे। यों कहते हृष दोनों भीति वष 
चद कर उसके सिरे परसे देबा । 
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“अरे जगल्या ! भागे यहोते ! यह तो कोई 
फोन ही आ रही दहै। हसलोग विना सौत मारे 
जायंगे। कितने घोडे च्छे आ रहै है। 
भटपट धर पर्हुचकर्‌ अपने राजाको खवर दै। चलो, 
मोटपट अपनी ऋोपडीये पर्हुवकफर प्राण वचं |" 
श्यामलाने कहा । 
¦ रद्र, चल, जब्दीसे माग। ये तो हमारे 

-स्थानकी ओर दीञआरहै दै; किन्तु हमने भी कहाँ 
; हाथों चूडां पहनी हैँ! देखते है किये क्या करना 
` चाहते हैँ ! यदि हमही इनपरं हया करके इनका 
` मारमत्ता लूटे तो केसा ?" जगल्याने च्यामरासे कहा। 

“तेरी सछाह ठीक है। जोभी दौ, हमें मेहनत 
करनी पडेगो ; किन्तु वे भीतो समन्चलंगे कि दुनियमें 
मसे भी सवासेर केषडे हृए दै । साथ दही दृसरोको 
वातकी बातें लूट ठेनातो हमारे लिये वायं हाथका 
खेर ही है । यह हमारे रात-दिनके अभ्यासकी बात हे ।" 

योरे! यह कोन बडी वातदहै। चर भट! 
अभी तो हम जल्दीसे अपने गाँव पर्हुव जयें। 
हम तो केवर दोही जनह, ओर उन्दं देख कि 
कितने घुड सवार दै। अरे, कीं सरकारी फौज 
तो डका उार्ने नहीजा रहीहै इस प्रकार 
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विचार करते हृद दोनोंदही दृक्ष प्रसे नीचे उत 
पडे, ओर पग उणष्डीके छोटे रास्तेसे दौडकर भे 
निवाप स्थान प्टीमें जा पहुचे । उनका दम इप ठ 
एल रहा था किं अपने राजाको मी यह समाचा 
सुनानेकी शक्ति उन्म नदीं रह गईथी; किन्तु छर 
इस प्रकार हाँपते हुए आते देखकर पटी पति विचा 
पड़ गया । उसने पाः "यरे, एेसी क्या वात है! 
जरा धीरजके साथ सतत होकरक्दयो तो सही!" 

“कु शत दोतेपर एक मरने कदाः- “यष्ट राज। 
गजवदहोरहाहै। लट पट तैयार ह्ये जाश्ये। रणभेरी 
चजयादये ! तीर-कमान ओर भके ठेकर सथो तयार 
कीजिये । अरे क्या वता, स्या कटु! 

"यरे पर्‌ बातक्याहे, सो तो बतला १ जी 
से कह !* भि्टेराजये उस्युकता से एह । 

““भिष्ठराज फितनेही घुडसवार हमार पीक 
ओर ददे रहैदहै। यश्चै तो रसा जान पडता 
पि किसी राजाकी पौन हमारे गोव प्र चदा 
क्रतेआरदी हे!" 

जगदा बात सुनकर भिषज जोक साध 
तीरकमान सम्हारता इजा एकदस उठ खडा हुभा। 

हमपर पौली चद्ाई यो रदीहै१ सिह कौ 
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सदमे यथ डालकर मरनेके किए कौन तैयार हा 
~ १ सिराज जोरसे चिल उडा । 
: भ्यह तो हममभी नदीं जानते कि कौन मरनेके 
सिएआरहाहै! किन्तु कोई अवश्य रहाहे। 
-अरतः हमारे किए तैयार रहना ही अच्छा है) दिर 
ब यहतो पताल्गानादी चाद्ये फिवह कौन हे? 
गौर कही जा रहा है?" 

र्यामलाके वचन्‌ सुनकर भिच्टराज ओर उपक 
-प्ाथी तीर-कमान मौर माले-तङगार टार, वरम्तर आदि 
भैश्रं पूरी तेयारीके साथ बाहर निद्धल पड़े साथ 
री अन्य सव भीलोको तैयार रहनेके र्थि भी चित 
फ़रते गये । भिल्लराजके थोडी दी दूर अने बदृमे 
पर रणमेरीक्ी आवाज सुनाई दी, यर उसे भिष्ठ- 
राज एफ़दम चौँक्षडा; किन्तु तत्काङ्दी उने भी 
"अपने प्राममें वापस आकर रणमेरी वजादी । मेरीनाद्‌ 
"को सुनते ही किर्कारी करती हुई भीर सेना तीर 
कमान ओर भाला हाथ मेँ दिवि निकल पडी । वेसर 
एकर स्थानपर एकत्र होफर सत्रुक सामना रर्नेके लिये 
खड हो गये । 
„ उधर सेनाभी उनकी चुनौती स्वीकार करनेको 
त्यारदह्ीथी। वहसेना गोपारुकीद्ी थी। अतः 
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भिलों की पर्छीके निकट आते द्यी उपने यपे प्र 
वाद्य बजाकर रघरुको सावधानं किया; क्यौभि 
पुरुप शत्रु असावधानीका लाभ उठाना नहीं चह्त। 
उसे जागृत या सावधान कृरकेही वलम कसे! 
इसी इष्टिसे भ्रेणिकने भिस्छराजको सादयान पिव 
था; क्योकि सूखे मित्रकी अपेक्षा स्वदार ए 
सपारश्र अच्छा सहा जाता है| 

श्रेणिक एुभटोको देखते दी मीरोंक्षा रि 
किलाहट उद्‌ शया । वे चिच्छाने रगे किः--छतरधेप 
सासे ! इनका नाश्च करो {"गौर यों कहते हृए उन्न तला 
ही भणि सेनापर तीर बरसाना आरस्म कर दिवा; 
किन्त अङ्ग रक्ष रत्नका स्मरण करते ही श्रेणि 
पर छोड हुए सव्र बाण व्यर्थं सिद्ध होने के । श्रेणि 
ओर उफ सेनिकफोने तत्काठ भीलों पर धावा कषे 
उनमेसे अनेकको सार भिराया। भिष्टराज अपनी 
भीर सेनाको पीष्यी हती देख उसे श्ौर्यभरे उत्तेजि 
वचन सुनाता हा चड़ वेगसे अगे वहकर भ्रण 
प्र वार करने ठ्गा । अपने नायकको श्र सेना 
घते देखश्रर अन्य मील सेनाभी किलकिराहट की 
हुईं उसके पीछे पट पड़ी । दोनों पक्षद्धी सेना परख 
` भिंड गयी । यद्यपि भीललोग वलवान भौर तीफे 
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` निक्ान लगानेमे शर थे; फिर मी श्रेणिकके सुभटोने 
` उन्दँ मार भगाया। उनमेंसे कमरभी गये। इस 
` स्वरा्थकी बेदीपर कितने दी की बी चद गई। कई 
: तडपते हुए मृत्यु खमे जा पड। । 
भ्रेणिकके सुभटोमेसे भी कई वीर मारे गये। 
` इस प्रकारके भयङ्कर युद्धम जिनकी शक्ति पिरेष 
होती है, वे ही अन्तम विजयी होते दै। अपने 
भीलोंका नाज्ञ होता देखकर भिट्छराज एकदम भेणिक 
प्र टूटपडा ; किन्तु बह उनके पासतक नहीं पर्हुच 
सका था; क्योकि वीचमे कितने दी सैनिक पर्वत 
की तरह भ्रेणिककी रक्षाके सिये अहिम खड हुए थे । 
उनसे युद्धकर उसे अगे बहना था, किन्तु भिर्छ- 
राजो ठलरुकारता हुआ श्रेणिकका सेनापति एकदम 
गे बदा ओर उसने भिर्छ्याजको अगे बदनेसे 
रोका। अतएव भिद्छयज ओर उसके साथियोको 
जह का तहां स्क जाना पडा | परस्पर ज्क्तिको वरा- 
व्र परीक्षा हुई ओर अन्तम नायक्ने देखा कि 
उसके अनेक भीलोको प्राणो दाथ धोना पड़ा है 
ओर वे मरत्युकी शांत गोदमे सदेवके स्यि सोगये है । 
अन्ततः भ्रं णिकके वीरोंकी असह्य मारसे त्रस्त 
होकर रहै-सहे भीर भी भाग जानेका प्रयल करने 
१५ 
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ल्गे। सथ ही भिव्छनायक भी अपना वरु धता 
देखकर पक्ति हटने लगा । कदं भील तो थक 
द्रणागतं हो गये ओर कितने ही भाग गये । 

भिच्छ नायक भी उन वीररोँकी नजर वाक 
भाग चरा, किन्तु नायकको सागता देखकर श्रेणिकमे 
अपने सेनाफतिको उसे पकड छानेकी आज्ञा दी । अतः 
सेनापति तीरकी तरह नायकके पीछे दौड़ा भौर 
तत्काल उश पकड़ने कभा, किन्तु भिव्छराज भी को 
साधारणं व्यक्ति कदी था। अतः सेनापतिको उसके 
साथ सुध करना पड़ा । वे ए दूसरे पर तस्वारफे बार 
करने ठभे। दोनों ही एक दृ्रेके प्राणौके ग्राह 
नकर दाव-पेचसे परस्पर वार वचाते हए जु र 
थे । इसी गीच भिल्लराजकी तलवार सेनापतिकी 
कृपाणपर पडते ही चह टूटकर भिरपडौ । अतण 
अपनी तस्वारको भिरती' देखकर भिच्लराज पुर्तपे 
टाल्पर शच्रुके बार चचेरे ल्गा। साथ ही उक्षन 
सेनापतिको करकारते हुए कहा कि : - अब मेरी तखा 
टूट गई है, पेखी दशमे यदि तुम यमे तद्वार 
जोत भीलोतोभीक्या? यदि तुमे शक्तिद 
तो ञ्चे दृसरी तलवार दो, अथवा भुमसे बाहुयुदर 
`} षि देखोकिमैक्या करता हूं? 
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ओह }! यह कोन बी बात है! चरो, जाजाभो 
पामने ! भ्यो कहकर उशते अपनी तस्वार स्यान 
डालकर वाह बुद्ध आरम्भ छर दिया । दावष्चसे एक 
दूसरेको नीचे गिराते हुए उनका युद्ध बडी देरतक 
चला । अन्तं सेनापति नीदे भिरे हुए भिर्छशजकी 
छातीप्र्‌ चदु बेडा; ओौर उसमे उसे सकर साधं 
ख्या। इतनेदी मेँ दूसरे सैनिक आ पहुचे ओर 
सेनापतिते उसे उनके हवाले कर दिया, सयोंकि सेना- 
पति भी युद्ध ऊरते-करते थक भया था। अतएव 
थोडी देर विश्रामकरं वह भिल्छ नायकको लियि हृष 
श्र णिक इुमारक्षे सम्छुख आकर उपस्थित हये गया ; 
क्योंकि क्षत्रियोँक्षी रक्ष्मी तो उनके पराक्रमे हयी वास 
करती है। यह पृथ्वीं सदैव पोर पुरूपोके ही भोगने 
योग्य रही है । भरा, जंगरभे सिहका कोई मी अभि- 
पेक नहीं करता; पिर भी वह मृगराज कहराता 
हैः सो केव अपने पराक्रमके वर परद्ी। 

विजयी श्रं णिक चहो अपनी सेना ओर सवाराख 
भीरोके साथ भीर नायकको लेकर अपनी जन्मभूमिकी 
ओरं आगे वट्‌ चला ! 


कामि ज अ 


'वोवीद्छ्वौ परिच्छेद 
“पिताक चरणों मे 
~: : ४; :- 


एक विक्लार राजमहठकी सात्तवीं मंजिरपर रोग- 
से पीडित राजा चिन्तातुर होकर परङ्कपर कटे हए थे। 
उनके सामने प्रधानमन्त्री, सामन्त ओर सगे-सजन के 
हुए थे । वे्लोग प्रतिक्षण राजाके जीवनकी चिन्ता 
करते हुए सामने खंडे थे, किन्तु अनेक प्रकारके ओषधो 
पचार किये जानेपर भी इस समय राजा म्युफे निकट 
प्हुवते जारहे थे । उनके पर्वत जैसे शरीरतो इृद्धावस्थाने 
घेर लिया था रदी-सदी शक्ति व्याधिके कारण नाम 
रोष होकर उनका शरोर अस्थि पंजर मात्र रह गया था। 
उन्दै विश्वास हो चुका था कि अव मेरा जीवन समाप्त 
की सीमापर पहुंच गया है । अर्थात उस वीमारीसे उढ- 
कर स्वस्थ हो सकना सर्वथा असंभव था । यमराजके 
भयंकर दृतोका आमंव्रण भी अच आ पहुंचा हे । सोप 
भी उस आभंव्रणको स्वीकारनेके रिए आतुरतोथेः; 
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फितु फिर भी उन्है अपने जीवनम अभी एक इच्छा शेष 
धी । भला, संसारपें इच्छा किसको नद होती ! 

महाराजम अव. योरतेकी भी शक्ति नहीं रह गई 
थी । वे भीतर धसी हुई ओंखोँसे अपने विचार राजग्रास्ाद 
करी समद्धिका अवलोकन करते हुए सासने वे अपने 
सहयो गियोकी ओर देख रहै थे । उनसे बोरने या बात- 
चौत करनेकी प्ररु इच्छाहोते हुए भी, उस दामे 
ोरना ए प्रकारसे मृत्युको शीघ्र आसन्त्रण देने जेसा 
ही था। राज वे्योने उन्हे वोलनेसे मना कर दिया 
था ; यद्यपि अपने चरणोमे मगध देशक समद्धिका 
निवास होते हुए ओौर चिरकाल परथन्त उसका उपभोग 
करते रहनेसे वे ष्ठो के थे, कितु मचिप्यते 
उसका उपभोग करने बाले योग्यपुरूषकी अव वे आतु- 
रतासे प्रतीक्षा कर रहे थे ; क्योकि वही उनके जीवनक 
रोप अभिरापा थी । 

वे ते$सवें तीर्थंकर पाश्चनाथ स्वामीके परस श्रावक 
थे । भला, दृट्‌ समकरित व्रतधारी ओर बारह वतोका 
सेवन करने वालेके किए मोका आवेश केसे हो सकता 
है ? ्रथुके चतुथं पाटपर हुए स्वयं प्रभष्ठरि जेसे प्रभाविक 
पुरुषे वे भक्त थे । इसीसे मगध साम्राञ्यके पेभवका 
उपभोग करते हुए भी वे श्रावक धर्म॑का यथार्थं पाटन 
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करते थे ; क्योकि इस लोक ओर प्ररोकमे आमा 
संख देनेवाला एक यत्रषमदहीहौ सकता है। रेष सभी 
युर्षाथं तौ उसके षूठस्स्पदी होते दैँ। इय रस 
तत्व को समञ्चनेवारे महाराज इख शछमयतोजसे भी 
हो, स्यायका अवङ्ष्रन कर मोहे कारणोंको एक-एक 
करके दूर करते हए श्री पारखखनाथ भगवानका दयी ध्यान 
कर रहे थे । वे अपना चित्त उन्हीके चरणोमे दमा र 
थे। पाद्मं वैठे हृष पण्डित रोग थी ध्म सम्बन्धी 
वातं करके उनके चितच्तको धमे भ्रवत्त कर रहे थे । षार 
चारे उपदेशसे यचपि उनका चित्त सांसारिक-वन्धनपि 
युक्तो चुका शा; पिरिभी एक विषम वन्धन रेष 
ही था। अतः वै उस बन्धनकी चिन्तासे चारौं थोर 
दृष्टि दौड़ते थे; कितं निराच्च होकर उन्हे आंस सूद 
ठेनी पडती थीं, वह वन्धन था अपने युवरान-पुत्र श्रेणिक 

के आगमनक प्रतीक्षा | 
महाराजा निन्यावेपुत्र इस समय उनके सामने 
उपस्थित ये ओरं मगधका राजघुकुट हस्तगत करनेके 
स्यि अपना-अपना पश पुष्ट करनेके प्रयलनमे लगे हए 
होनेसे वे स्वार्थी-पुत्र पिदरभक्तिसे वंचित दो रहे ै। 
ष्रि शी प्रकट अपनी बुद्धिमत्ताके अदुस्तार पित्रभक्ति 
~ कनेक प्रयत करही रहे थे । इसीरिषए वे पिताक 
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समक्ष उपस्थित थे; कितु र्िरिमी यदि पिता स्वयं 
अपने हाथोसे दी सगधका राजयुङ्धट हमारे मस्तक 
पररखदेतो वादे फणडा कंमट करनेका कारण 
महीं रह जायगा । फ्दितो रसे भ्हार फर सुरित 
रखनेकी ही चिन्ता रहेगी । 

उन मारने चतुर एवं ईशर सं त्रियोँको अपे पक्ष- 
मे केर किए ये, जिते वे महाराजकरे सस्थुख अरस्ताव 
रखफर वे अपने किय अनुरोध कर सके संत्रिर्योको 
वदे-वड़ प्रलोभन दे रक्ते थे ओर भविष्यक्े हिएभी 
अनेक प्रकारकी आशायै दे रखी थीं । इस प्रकार द्र्य 
वरु, मानवी बुद्धि एवं मंत्रियोफि समर्थनद्वारा वे अपना 
पक्ष पुष्ट करने लिए म्राणपणसे प्रयत कर रहे थे । 
यदि कहीं बुद्धका अवर आजाय; तो अपने-अपने 
अधिकार वारे प्रदेशोसे सेना तेयार करनेके रिषएभी 
उन्होने सेनापति्यौको आज्ञा दे रक्डी थी । जिससे 
कि वे समय पर्‌ अपने शत्रुफो हरा सकं । 

एक दिन महारज अपनी गस्धीर वीमारीकी 
अवस्थामं सांतिसे चय्यापर रेटे हुए थे । सासने मन्त्री 
गणवेठेथे, किंतु अभीत श्रेणिकके न आनेसे उन्हे 
चिन्तादहो रहीथी। अन्तम उन्होने धीमे स्वस 
कहा :-'श्राधन जी ! उस ठड्केकौ टिाई तो देखिये ! 
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विकि 


आज कितने दी दिनोँषे गै उसकी प्रतीक्षा कर रहा 
किन्तु अभी तक उसका कीं पता मी नहीं है" 


“पहाराज { आप पयं रखिये। इमार प्रेणिषं 
अवध्य ओर शीघ्र अने ही चाहिये । आपकी यह छा 
धमे प्रभावसे अवर्य स्क हयेभी ।" प्रधान मन्तरीने 
आश्वासन दिया | 

“कितु यह केसे पता लग सकता है १ परदे शये 
हए व्यक्तिका विद्ासदही क्या? ओर धीरलकी भी 
तो कोई सीमादहो सकती है गीचमें हयी एक मंत्रीने 
कहा । 


^“सच ह ¡ इसीलिए सहाराजको चाहिए कि अव 
अपने हा्थोँसे पसन्द करके राजयुङ्कट इन निन्यानवे 
रानङ्कमारोमं से किसके सस्तकपर रख देना चाधि ; 
जिससे कि बाद बाद्-विवाद्‌ रगडा न हो सके" 
द्सरे एक सन्त्रीने वीच तक उपस्थित करिया । 

मन्त्रीका यह विचार वहतं ही उत्तम देव! 
अघ्रतो आपको इसका निणेय कर दी डाठना चाहिए 
राज्यन्ासनको सम्हार सकने बाला इन इमारोमे पे 
आपकोजो मी योग्य जान पडे उसका नाम प्रकट कर 
जजिये । तीसरे मन््ीने उपर्युक्त कथनका समन 
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` किया ।, इस प्रफार मन््री गण एक फ बाद दूरी दलीर 
भौर तक उप्थितं करने रभे । 


मन्तरियोंकी ये सव वातं शय्या पर ॒रेटे हुए महा- 
राज चुपचाप सुन रहे थे, कितु इस समय तौ उनका 
उत्तर धीरेसे दे सकनेकी शसति भी उनमें सप नहीं 
थी। साथ ही भ्रेणिकको प्रतीक्षा करते हृएमी वे 
बहुत थक चुके थे। उसी प्रार्‌ उन्हे म्रल्युका आसंत्रण 
मी निकटही प्रतीत होरह्यथा। इसीलिए यदिषे 
अपना निश्चय प्रकट न करं, तो पीस राजङ्मारोके 
रुडवे-मरनेकी प्री संभावना थी । अतएव बे इस 
वातका मिश्चय न फर सके फि स्या फिया जाय अर 
भ्या नहींवे विचार दी विचारमें उरक्चे हुए थे। 
अन्तम उन्होने पूछा :- ^तो क्या भ्रेणिक्के आनेकी 
कख भी आच्चा नहीं है १ 

“यह तो केसे कहा जा सकता है देव ! मेरा मन तो 
यही साक्षी देताहे कि कुमार अव्य ही आवेगे, कित 
फथतक ; यह निरचित रूपसे कंते बताया जा सकता ह 
अञुमानसे तो यही कदा जा सकता किं वे चीर 
ही अने चाहे!" सहा मस्व चन्द्रवसनि कहा । 

“तो फिर आशा दी आश्चमं हम कवतफ रुके रहेगे 
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मतो थोडे दी समयक सेहसान ह, यच अव दु भ 
मुञ्च नदीं पडती ।" सहाराजने हा । 
“दसी दशते आपको जोभी उचितं जानपडे दह 
कोजिये, आपका विचार क्या है? सहामस्रीने पूषा 
“इन सन्विवोक्े विचार तो आपने सुनदीरि 
है । धु यही उचित जान पडता है कि मेरी मौर 
दगीमें दही चिस राजह्कुमारक्षो सगयका अहट पहः 
दिया जाय! अन्यथा वे मार परस्पर कट्‌ मर 
जर इस शरेष्ठ ममधराञ्यङ्ो तष्ट-अष्ट कर दगे। 
इस प्रकार महारजने अपना अभिप्राय प्रकट किया ! 
"लसी सी जपकी इच्छादहो ! आपी दण्डि 
मगधराजके सिहासनष्ी रक्षा करते योग्य कौनका 
राजङ्मार जान पडता हं  सहामन्त्रीने सदाराजका 
आथ जाननेके लिए पषा | ॥ 
हामन्त्रीके श्दोको श्रवणदर महाराजने अपने 
सामने ठैठे हृए राजङ्कमारोपर दष्ट दौड़ श्चि 
चा यर देखनेषर भी उन्है उन उरपोक स्वभाव्वाठे 
राजङ्कमारमरे से कोई भमी इ योग्य न जान पड़ा! 
सध्र्यक चोच सगधके राजघुङ्टको खुरक्षितं रखकर 
` पिचेधीको परास्त करने पराक्रम किसीमें भी नह 
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दिखाई दिया । इसरियि नियाश्च होकर महाराजने 
दीष निश्वास छोडा | 
: ध्वा विचार किया, देव! सहाम्वीने महा- 
, राज्को सौप रोते देखकर पूछा ! अवः महाराजे 
उसकी ओर देखते हुए कदा :--“्रथानजी ! मेरे अन्य 
मन्तरियोको सी अपने-अपने विचार अकट करने दो ।" 
इख प्रकार सच्तियोको वोरनेक्ना सहजम मौका 
मिल गया । वे यमी तक तो चुपचाप दी महाराजकी 
। ओर देव रहे ये! अतएव राजछमारोसे मिरी इई 
रफस पचाकृर सदहाराजके सम्घुख अपनी-अपनी वकाठ्त 
| करना अवसर आ गया जान कर प्रस्येक सन्तरीने 
अपनी-अपनी इच्छासुसार जी-जो राजङकमार राज 
सिदह्यसनक्े योभ्य प्रतीत हए उनकी नासावरी सहा- 
। राजक सम्धुख जाहिर की । प्रत्वेकनने अनेक प्रकारक 
दरों देकर अपने पशो पुष्ट करलेका भरपूर प्रयतं 
करिया। उन सकरी दरीङे ओर बुक्ति्थो तथा राज- 
सिंहासन पानेके लिय उस्सुक इमा्ेंकी नामाव 
मगधराज शथ्याप्रं पडे हए सन रहै ओ, किन्तु 
मन्वियो-ढाया आग्रहपूरवक कदी इई चातं सुननेके बाद्‌ 
भी मह्यराजकी दृष्टि क्सीर स्थिर न हो सक्ौ। 
पि भीवे करदही श्या सक्ते थे? घयका उद्य 
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न होनेपर नक्षत्रों अथवा दीपकके ग्रकादपे भी: 
संतोषतो करना दी पडता है। | 
(क्यों परधानजी ! इन समे आपको टष्टि कि 
पर चिक्षती है? क्या आपको ये सभी मगधा) 
राजयुृट, अपनी वल-बुद्धि अथवा शक्ति द्वारः 
सुरित रखते दिखाई देते ह ?" | 
मविष्यकी वातं सुनकर पासे वैदे हुए हमारे 
हृदय उत्सुक दौ रहे ये। भाग्यदेवौ फिसपर षप 
वरती है। यह जाननेक्षि छिये उनके सन अधीर हे 
रहे थे। इसीलिए बे अत्यन्तं सावधानीके साथ उन 
वातोँपर ध्यान दे रहै े। उनमेसे कद तो भागय 
रक्ष्मीका वरण क्रनेके किए महयलक्ष्मीका जप भी 
कृरने लगे थे। राज्यरक्ष्मी वरमाला छेकर उनके सामते 
ध॒सद्रती हई खडी थी । उस व्रमाककि लिये 
प्रत्येक राजहमार ्रा्थना कर रहे ये, किन्ठु अभी 
तक उसने दिसीको वरण नद्यं याथा ओौर १ 
किसीपर उसकी द्ष्टि दही थी; स्योक्रि पण्य वरै 
ही वह (रक्ष्मी) अवुक्ूर हयो सकती है । इसी प्रकार 
जगत्‌ भाग्यक्रे अयुघ्ारद्यी स्व ङ देता 
ˆ किसीके मनकी इच्छानुसार कभी नहीं । 
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अन्ततः महामन्त्रीने वात घुमाकर कल्परं उसका 
निषंय छोडनेकी सलाह दी । 

“देव { इस यिपयका अन्तिम निय करप 

छोदिये। रातको एकान्तम हम इस यिषयमें विचार 
कगे ओर अपना निश्चय प्रकट कर दी तो 
तमे धिरेष सुविधा होगी ।" 
` “किन्तु आगामी कछ तो हमे अवद्य हयी इसका 
अन्तिम निर्णय करलेना होगा ।" महाराजने कहा । 
। फलतः कल्के लिए अपना भविष्य जाननेको प्रत्येक- 
क हृदय आतुरं दे उठे, ओर बे अपने-अपने. सनमें 
अनेक प्रकारके तक-वितवं करने रगे कि कलका घय 
उदय होनेपरं किस भाग्यचाली पुरपकी समध पतिक 
सपमे घोषणा होती है! सवो विखास हो गया 
कि अव श्रेणिक्करे अने्ी आश्चा छोड दी गई 
है। अतः अध्र तो हम निन्यानवे भादयोमिंसेदी 
भाग्यरक्ष्मी चाहे जिसे वरमाङा पहना सकती हे ! 
भ्योक्षि मुष्वङी इच्छा ओर दैव इच्छा वहं तो कदा- 
चित ही एकत्रित येतो है ! 

रात्रिक विचार होने वाद दूसरे दिनका प्रातःकार 
भीदहोी गया। घ्र्ोद्यक्रे वाद दो षड दिन बीत 
जनेपर सभी सम्बन्धीजन ओर मन्तरीगण महाराजके 
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विज्ञा यवनमें आ पहुचे । सभी इमारोने गट-पार 
साथ आकर पितिके चरणोंम प्रणाम किया, किन्‌ 
इतना जन समूह एकत्र होने पर भी वहाँ पूण शति 
ही थी; द्योंफ्ठि सभी यह जानमेकै लिए अधीर 
हो रहे थे कि भाग्यलक्ष्मी किसके गहे वरमा 
पहनाती है । भरा, ेसी वात सुननेढे रिए षि 
उत्पुकता नहीं होती ? महाराजे शांतिपूर्वक सवकी 

ओर देखा । 
“क्यों प्रधानजो ! अवतो हमे अपना निं्वय | 
कृटकरं ही देना चाहिए च!" सहाराजने मन्द, 
<4रतं कहा । ) 
“अवद्य ही ! क्रतक धेयं रखाजाय ! हममे 
युवराजकी अभीतक प्रतीक्षा की, किन्तु माभ्यलक्मी | 
ही दृसरेको वरण करतेके ङिए आतुरो रही जान | 
| 


| 
1 
{ 


पडती ह ।' सन्त्रीने कहा । 

किन्त प्रधानक इन वचनोँदो नती इदं भाग्य | 
लक्ष्मी गुप्त सूपे शुस्धरा रही थी । वह जानती थी ` 
कि यह बरमाला किसके गलेमे पडनेवादी है । इसीपै 
वह समयक राह देख रही थी । 

उस अटरु शांतिको अचानक एकः धटनाने भङ्ग 
` कर दिया। मगधसे वाहर घूमने बाले चार एत 
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 दौइते हुए एकदम समामे आ पचे जौर सहाराजकी 
` बह वात बही रुक गई । दृतोने स्वका ध्यान अपनी 
` ओर आकर्पित किया । होफते हुए दृतोने आकर महाराज- 
को प्रणाम किया ओौर इसके वाद्‌ उन्होने निवेदन 
किया किः “देव ! कोई अन्य शाञ्यक्ी सेना हमारे 
; नगर्यो ओर वेगपू्वक वदी चली आ रहीरहेै। न 
"जने किसको इस समय मगधपर आक्रमण करनेकी 
घ्री हे? 

उन दृतोंको वातं सन्तर सपके हृदय धंड्कने 
रगे। सवको चिन्ता हई कि इस धमय यह संकट 
फहसि भा पडा है १ यह आएत कपि आद १ हमारे 
{नगरपर कौन राजा आक्रमण करनेफे चिद आ रहा 
ह १ उसकी कितनी सेना है सह्यमन्द्रीने विश्या 
रनकै लिए फिरसे पडा । 
| (अरे महाराज! उन धोक रष्दसि पृथ्वी 
डोखायमान होरदीदहै! उनके परे उडती धर्से 
आकाश छा गयाहै। उस पदर सैनाका तो को 
पारदही नहीं है। उन तीर-कमानवाङठे सकरष्न्दों 
भेधरोके समान भीलोंक्षा अपार जन सथुदाय दिखाई 
देता है 9, 


“तब तो हमे उनका सामना करने लिए तेयार 
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होना चाहिये । हमारे इन इमारोमेसे जिसे राजष 
पातेकौी इच्छादहो उसे दही क्यों न सामने मेना 
जाय !” धीरेसे मगधराजने मन्त्रीसे कदा । 

“मगधराजकी स्ह आज्ञा महामन्व्ीने सभी 
राजङमारोको सना दी ! किन्तु जान बुभकर मृतये 
युखमें जनेके किए हिम्मत करनेवाला बलश्चाटी शुर 
वीर तो सौम एकाधं दी निकर्ताहै। तवये तो 
निन्यानवे ये। सभी सिर सीव किये जमीन 
ङरेदने लगे । राञ्यलक्ष्मीने कटु हास्य कर सवका 
तिरस्कार किया] 

अचानक दही यह प्रसंग उपस्थितं होनेके कारण 
वछारुत करनेवाले सन्वि्योके खँ एके पड़ गे। 
रातकी एकान्त संत्रणामै समी कुमारोकी परीक्ष 
करनेके बाद उनमें जो श्रेष्ठ हो, उसीको मगधका 
सिहा्षन दिया जाय। यह निश्चय होते दी अचानक 
यह घटना उपस्थित हो गरई। इमारोके सत्यकी 
कसौटी करनेका अमूर्य अवसर भी हाथ कग गया । 

महामन्त्रीने पुनः इुमासेको वचित किया रि 
“राजह्मारो ! महाराज इस समय रोगशग्याप्र 
छेदे इए है। अतः इस अवसरसे लाम उटानेकै 
~ स्थि कोई चवर राजगृीको हधियानेके लिय च 
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आया है। इसख्यि आपरोग सेना ठेकर उसफा 
¦ साप्रना करो यर उसे सार भगाओ ! मभधका शज- 
षट पानेका आपलोगोके लिए यह अमूस्य अवसर 
प्रप्र हुभा है। अतएव इसे व्यथं नहीं जाते देना 
चाहिए । संसारम एवे अवसर बारम्बार प्राप्न नहीं 
{हेते। शतरओंका सासना करके नगरको रक्षा कये । 
नागरिकको भय-संकटसे मुक्त करो । महामन्त्रीकौ 
:वात सुनकर सभी राजङ्मार आपसमें घुस-पुस् करने 
"रगे । कितनेदी कमारने तो युद्धकी वात सुनकर 
राजमुट पनेको आशा ही छोड दी । $ शमके 
मारे उठे ओर सहारानज्के चरणो प्रणाम करके 
बो :-- “पिताजी ! हम रत्रुका सामना करके प्रजाकी 
। रक्षा करगे |" 
इसके घाद सेनार्ो साथ लेकर वे नगरसे बा 

निकटे, ओर रणभेरी दारा युद्ध षोषणा भी हुई 
तन्तर वे उन दूरतीके वता हुए मागे अगे 
घे कि रभभग नगरफे निकट आ पूवी हई सेना 
अगे बदृती दिखाई दी। वे घुडसवारं सुभट एवं 
तीरं कमानयाले भील मेधके समान स्याम वणव ढे जीते 
जागते राक्षसो जसे ही दिखाई देते भे; जो किल- 
फार करते हए इधर-उधर उदछछरुते-हदते दिखाई 

१६ 
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देते थे। अके उन मीलोकी संख्या दी सवारस्‌ ` 
थी । उनके सिवाय घुडसवार ओर अन्य बीरोँकी सस्य 
अख्गदही थी अतः उस विशाङ सेनाको देखकर यु 
करनेके लिये जये हुये कमायोका रहा-सहा गवे मी नप 
हो गया । उनमेसे कोई तो नगरष्ी ओर वापस रौ 
पडे । छख इधर-उधर भाग दौड करने ठगे । एठः. 
इमारोकी यह दशा देखकर सेनाकी हिम्मत दूट गई । 

उधर अपने सामने सेना आती हुई देखकर नगौ । 
सोर बहते हुये श्रेणिकके सुभट चकित हुये । ₹न्हग 
श्रेणिकको यहं समाचार सुनाया । उसे भी सेनाको अति 
देखकर आश्चयं हुभा । उसने वारीकीसे पता लगाया 
फ बुश्चसे र्डनेके लिय कौन आ रहा हे १ इतनेहीपं 
श्रेणिकके सुषटों ओर भीरोते सामने आई हृदं सेनापर 
आक्रमण करं दिया । मार-काट आरस्म हो गई। 

उस दशाम भ्र णिकको समय खोना उचित न जान 
पडा; जतः उसे जैसे सीहो सके शीघ्रतासे पिते 
सम्धुख उपस्थित होना आवश्यक था । उसे जान पडा 
किं दाचित्‌ यह उपद्र अस्य भाईयोका हौ ! चिन्त 
इतने ही म वह सेना इधर "उधर भागती दिखाई दी । 
साथ ही सयक्षे मारे त्रस्त हुये मार भी भागते दिखाई 


_ दियि। ररिभी भ्रेणिकके बीर सिपाषियोँने उनका 
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पर्वा करके कर्को पकड लिया ; रिन्तु भ्रं णिक 
हुमारफे सिये तो बह समय अमूल्य दही था; अतः 
तछा नगरे किनारे पर्हचकर उसने वहो छावनी 
हारतेका आदेश दिया ओर अपने पवनवेगी घोडपर 
एवार्‌ होकर नगरकी ओर प्रस्थान किया । राजगृहके 
रश दासे ह्येकर बह सीधा राजमहलकी ओर चला । 
इतनेही म राजदुतोने आकर महाराजको वधाई दी । 
तकाल ही भ्रोणिक मार भी आ पुना ओर 
गे द्वार पर पहवकर धोटेसे उतरनेफे वाद्‌ राज- 
महली सातवी संजिरुपर पहुंचकर उसने बडे ही 
विनयपूर्वंक यपिताके चरणो प्रणामं करके सवक 
किति क्र दिया। 


पएच्चीसगँ परिच्छेद 
सगधका राजयुकृट 
--: : ४ ::- 


भ्रेणिक मारको देखते दी सारा शोक आनन्दे 
परिववित हये गया । साथ दी महाराज भी ऋद्धि 
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चिद्धि सहित भ्रेणिकफो आया देखकर अनन्द 
हो गये | भशचक्त एवं रोग प्रस्त महारायने मधुर दष्ट 
चरणो पडे हए श्रेणिको देखकर ममताके षप 
उसके मस्तकपर हाथ रखा । उन्होने षहा “पुत्र ! १ 
आ गया, यह अच्छा दी हुआ! अन्तम तू श 
ही गया !” 

च्रणोमे पड़ा हुआ पुत्र पिताकी इस प्रकार जन 
अवस्था देखकर एकदम दुःखित दहो उडा । उसने दुः 
भरे शब्दम कहा :-- “पिताजी ! आपकी शेसी दषा 
होते हृए भी मैने अनेमें देर करके वही मूढ फी। 
आपका आश्चय नं समक्चकर बाल चापस्य वश्च आप्फो 
एवं सादभूभिको छोड, मँ विदेश्च चला गया। 
यह मुश्चसे दृसरी भूर हुई । पत्र होते इए भी गन 
आपको दःखं देनेका ही कषायं किया है। मता 
पिताकी भक्ति रहित पत्र तो संसारम जीते हृ 
भी सरेके ही समान है। सेर निन्यानवे भाद्योको 
धत्य है कि जो निरन्तर आपकी सेवाक्ा छाम 
उठा रहै दँ। अन्यथामेरे जसे पत्र तो पिताक 
खिएभार स्प दही हो सकते है! पिताजी! मेर 
मन्द माग्यते दी मभपे यह इुमति उत्पन्न कौ अ 
.. मुञ्से स्वदेशा त्याग कराया । सच्चा पुत्र तो की 
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है निने माता-पिताकी सेवा द्वारा अपना जीवन 
पफल क्या है। अरे! साता-पिताफा उपकार 
प्रपर कृ एेसा वेसा नहीं होता । रिरि धी नवीन 
युवावस्थाको उरंडताके वश्च वे उस उपकारको भुलकरं 
ेच्छाचारी वन जाते दै। इतना ही नही, धरन्‌ 
प्राता-पिताके स्थि दुःख एवं चिन्तासूप दहो जते है। 
धिकार है एसे दपुत्रोको ! पिताजी ! पिताजी ! 
# मी इसी प्रकार आपके लिये दुःखरूप हृभा ओर 
पापको सेवासे बश्ित रहा ।" 
, श्रेणिकको परचात्तापसे आंष्र बरसाते हुए देखकर 
्रसेनजित राजने धीमे स्वरम कहा ---प्पुत्र ! तू किप 
थि दुःखी दहो रहा है! इतना होनेपर मी तू समय 
प्र आ गया, यह अच्छा ही हुभा। तेरा आगमन 
ही तेरी उक्छृष्ट भक्ति वतका देता है। पराभव 
होनेएर भी तेरे सनम उसफ़े विपये को विचार 
न होना ओौर विनम्र रिष्यकी तरह भक्तिमान बनं 
रहना ; यह तेरी कम भक्ति-भावनाका दरूवक नदीं 
है। तुमपर मेरी नाराजगी होते हृए भी मेरी आज्ञाको 
तूने शिरोधायं फ्िया हे |" 

पिताके मन्दस्वरमं उच्चारण कि हुए आश्वा 
सन जनक वचनोको सुनकर श्रेणिकका हृदय भर आया । 
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उसने शदू-गद्‌ कण्डे निवेदन किया :- "पिताजी! 
आपके आश्चयको न सममकर सञ्च सन्द बुद्धिम से 
अपना अपमान क्षमन्चा ओर रूटकर विदश्च चला गया 
इसमे मेदी कोनसी भक्ति हो सकती है? भापरमे 
दोर्णको न देखते हुए केवल स्तेदके सद्भाव्छ्‌ 
एेसा कह रहै है। सद्भाभ्य होनेपरं ही पंसा 
स्वामीकी मधुर षष्टि पडती है। अतः मूश्पर ह 
छपाका ही यह परिणाम है ! 

महाराजने भ्रेणिकको उडाकरं अपने पास विठाया। 
उसे देखकर उन्हें परम संतोष हुआ । अपने निन्यानप 
पत्रोंकौ निवरुताका महाराजको विश्वास दहो उष 
था ओर आआजदही फिर उस्षफी परीक्षा हो जनेः 
महारयाजको प्रतीतं हुआ कि निशित ही भे णिक ममधका 
शासन कर स्केगा। श्रं णिककी शक्तिका परिचय 
सिर जानेसे अथ किसी भी पुत्रको उसके षिरुद्र खडा 
दोनेका साहस न होगा इस विक्वासके कारणपे 
निश्चन्तसे दो गये! उन्न क्य - “पुत्र ! तैर 
ससान पुत्र साता-पिताके प्रति एसा भक्तिभाव ख 
यदी उत्तमे, किन्तुतू जहाँ भी मया, वहसि त्म 
अपन इशल समाचार नहीं भिजवाये ! ह तो देवनन्दी 
. साथवाह जव यहाँ आया, तभी पता लमा कि तु वेना 
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^ तट नगरमे सुखपू्वक है । विधाता जो इ करता है 
 जच्छादही करताहै। अन्यथा हम तेरा कैसे पता 
: रुगता १ ओर इस प्रकार आकस्मिक भिलाप सी केसे 
हो सकता था १ तेरे जानेके वाद तेरी खोज करनेभे 
हमने कोई कसर नहीं रखी ; किन्तु फिर भी तेश कोई 
एताया समाचार हम नहींपा सके। हमारा वहं 
उयोगतो व्यथं गया दही। फिर भी दैवी इच्छासेदी 
प्र बृठ हमं तेरा समाचार अनायास उस्र साथवाह 
हारा मिरु गया ओर उसके बाद देरसेदही क्यो 
नहो; त्‌ भी आशया यह सव्र अच्छा दी हुभा। 
देख तो सही ; ये सव कितनी आतुरतासे तेरी प्रतीक्षा 
फर रहे ह ?" 

, “पिताजी ! वह देवनन्दी साथवाह तेज॑तुरिके 
किए वेन्नातटनगरसें हमारे घर थाया था । उसने शश्च 
पहचान लिया था; इसीरिए उसने आपको मेर 
समाचर्‌ सुनाया होगा ; किन्तु नगरमे प्रवेश करते समय 
¦ सन्ने यह देखकर आश्चर्यं हुआ कि मेरे सामने रुड्नेके 
ल्द सेना खो हुई है। इसौक्ए मेरा छ समय 
तो अपना सारम टीक करनेमे ल्ग गया ओौर 
इससे इतनी देरी हुई; भिन्त मेरा सामना करनेके 
किए सेना क्यों ओर कैसे भेजी गई थी 
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श्रेणिककी बात सुनकर महामस्त्ीने उपका स्ट 
करण किण । रतः उसने अपने भाहयोको वन्धन- 
युक्त कराया | .इस प्रकार उनके राञ्य प्राक 
मनोरथ व्यथं हो गये। उन सवं इमासेने आकष 
श्रेणिको प्रणाम फिया ओर उसके तेज एवं प्राक्रम- 
को देखकर सव आरचर्यचकित दये भये । 

श्रेणिकके वर-पराक्रमसे महाराज एवं सभी 
सम्बन्धीजोकौ अत्यन्त प्रसन्नता हुदै। इछ विरो 
धियोको अक्छय बुश कमा; किन्तु उपमे उनका 
वदी स्या चरु सफताथा? भ्रंणिकके आगमनका 
समाचार वायु-पेशकी तरह सारे नगरमे फक गया 
ओर सर्वत्र आनन्द्‌ संगङ छा गया । पिताका आश्रौ 
घाद पानके बाद श्ंणिक्ने अपनी साताको प्रणाम 
किया! अन्य साता्ओके चर्णोमें भी उसने मस्त 
नवाया । पुत्रको देखकर स्तेह-बत्सर माताम र्वो 
हर्पाश्र, उमड़ पडे । नगरी जनतने भी वड़ा 
महत्व मनाया । इस प्रकार इ क्षण पूव उदा 
सीनताके सथुद्रमे इवी हई राजगृह नगरी हष॑की 
रहरोपभं वैरे कगी ! विधाताकी कैसी विचित्रता हं ! 

महाराजने भ्रेणिकसे कहा :-- पुत्र ! जिस कारणके 
स्थि मै तेरे आगमनकौ आतुरताफे साथ प्रतीक्षा 
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कर रहा था; सेरी उस इच्छाशो पूणक, त्‌ शश्च 
संतोष प्रदान कर ! जिससे फि मै एक बहुत बडी 
;चिन्तासे मक्त हो सक ओर एक चित्तके आत्म 
ध्यानम्‌ मप्र रहकर अपना आसं कल्याण कर सङ ।" 
7 ^खापकी आज्ञा सूश्च शिशेधायं है। रेषी चह 
फ़ोन सी सेवाभकति या अभिलापा है चिकि पाठनं 
कर म छृताथं हो सकता ह १ पिताजी ! किये, थापकी 
श्या आज्ञा है 

7 पुत्र {! यह राज्यचिन्ता बेरी आत्-साधनाफे 
मागम वाधक हो रदी है! अतएव यह राज मु्वट 
{धारणक तर सृङ्ञे इस चिन्तासे मुक्त कर दे । ममधके 
पयमरक तू ग्रहण कर! 

"पिताजी ! यै वो तुच्छदासकी तरह केवर 
(आपी सेया ही करना चाहता हं । आप चिरकाल 
 पयन्त इत साम्राठ्यको भोगं । धंक प्रभावसे आपकी 
व्याधि शीघ्र द्र होगी |" 

"ठस धसी साधनक ख्थिद्यी तो मँ अवं 
` निरिचिन्त होना चाहता हु इसी प्रकार जो योग्य 
हो उसका सम्मान करना चाहिये । अतएव अब 
तू मेरे किष धमं साधना करनेमे सहायक हयो ! मक्ति- 
मान पुत्रका यही रक्षण दोता है कि, वह पिताक 


( 
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आज्ञाको स्वीकार करे! धम-साधन करलेमे पिताप | 
खयि वही सब प्रकारषटी सुधिधाकर देतह" , 
"पिताजी! मुन्चये जो इ दो सकती ३,द्‌' 
सेवा करनेके किए भै तंयारह। किये, मै भप्कौ 
सेवा किस रूपमे कर सकता हू? 
“इस शाजमृक्षटक्ो अपने सस्तकषर धारण करे ॥ 
वयह तो मेरे स्वाथंी वात हुई! आपमेर 
निन्यानवे साहयोभेदे कसीर भी यदि यह मृद; 
. प्रदान करगेतो मै उस्म बाधक नहीं दोञगा। 
हर ससय नम्र सेवककी भांति आपकी सेवा कर्मा | 
इससे अधिक मञ्चे स्या चाहिये इपर प्रकार हा 
जोडक्र भ णिकमे निवेदन किया | 
पै जो इछ कह रहा हुं उसे तुन्न मानना, 
ही चाियि। जो जिस योग्य होता है उसे व्ही 
सस्मान देना उचित कदा जा सकता ह । शक्ते 
अधिक संसारम किसीको इ भी वहीं मिठ्ता 
ओर यदि भि भी जाता है तो वह टिक न 
पाता । अतएव प्रकृतिने जिसके भाग्ये जो इ 
लिखि दिया, वही उसे प्रप्चहोतादहै। सोतकंभी 
पिताकी आज्ञा सानकर पितृभक्तिका परिचय देना 
` चाहिये । मक्तिमान पवर पिताकी कंस्ी भी आक्ञा 
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क्योंन हो, उसकी कदापि अवहैकना-निरादर नदीं 
करते । पू्व॑कालमें भी रासचन्दरजी ने पिताके वचनकी 
रक्षके छ्यि चौदह वर्णका वनवास स्वीकार फिया। 
अतः जब भी पिताकी जेसी आज्ञाय उसे स्वीकार 
करना दही भकतिमान पुत्रका रक्षण साना गया हे |" 

पिताकी आज्ञाके सभ्ुख भ्रणिक विवश था। 
उप॒ आज्ञाफो पाटन करनेके लिय मन्तियोने भी 
अनुमोदन श्िया। सभी रोग उस आज्ञाका पालन 
कृरनेमें प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। भाग्यलक्ष्मी उसके 
चयि अनुकूल प्रतीत हो रही थी। मार्भमे आते 
हुए शभ शष्कनोंका उसे अव स्मरण हुआ । राज- 
गृहीके प्रवेश द्वारपर गाय, मयूर, सवान, चापपक्षी 
आदि जो-जो दाहिनी ओर जाते हुए दिखाई दिये 
थ, उन सव भङ्गरमय शङ्कनोसे प्रसन्न होता हुभा 
भेणिक पिताक चरणोँमै आश्र उपस्थित हुभा था । 

उसे अवज्ञान इ करि वे सव शङ्कन मगधका 
रजयुषट प्रदान करानेके ही सवक ये । पूं जन्मके 
घनिष्ट॒पुण्यकर्मका यह एल उदय होनेकै किए 
अधीर हो र्या था] इसीलिए समस्त राजगृह 
भाज उसके अनुष्ूक हो रदी थी । पिता उससे राज- 
युके स्वीकार करनेका आग्रह कर रहै थे। सब- 
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लोग इस प्रस्तावका समर्थन भी कर रहे ये! अतः 
उसने कहा :-- “पिताजी ¡ आपकी आज्ञा शुभ शिरस 
मान्य है। मँ वीचमे व्यथी दलीरटं देकर आपन 
परेक्ञान करना वहीं चाहता | अप अपनी इच्छा- 
लुषार व्यवहार करनेक्षे लिये स्वतन्त्र ह|" इस प्रकार 
पताके फृथनका भे णिकने तत्काल दी असुः 
मोदन किया | 

महाराजने महामस्त्रीष्ी ओर देखकर कहा :- 
“श्रधानजी ! ब्योतिषियोंको इुलयाकर राज्याभिपेकका 
ह्व निकलबाद्ये ! श्रे णिकक्षे राल्याभिपेककी तैयारी 
कीजिये |" 

ञ्योतिपि्योको बुल्वाकर शीध्रसे शीघ्र निकरने- 
वाला अच्छा हूतं निश्चित किया गया | इसके 
पञ्चात्‌ वड़े समारोहे साथ एक छम दिवस दुवराज 
श्रे णिद्का राञ्याभिपेक्‌ भी सम्पन्नदहयो सया। ्रजाे 
अत्यन्त उत्साहसे उषं भाग लिया । सारे ही नगरम 
आनन्द मङ्गल मनाया गया ओर आट दिनतक 
वह उप्पच चरता रहा । युवराज भ्रं णिक अव युवराज 
न्य वरच्‌ मभघराज श्रेणिक हो गये । राजगदीपर 
वेटनेके पर्चात्‌ वह सम्भासारके नाससे इतिहासम्‌ 
प्रसिद्ध हो गया; किन्तु ेतिहासिक परम्पराने उप 


छवीसवां परिच्छेद २५३ 


नामो बदलकर भम्भासारके बदरे विस्थिसार कर 
दिया। किरि भी वह विभ्विस्तार यथार्थे यह मगधं 
राजभ्रणिकषद्ी था! 

राज्याभिपेककौ विधि समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ 
एसा अवस्थामे उस राजमङ्घटको श्रं णिकने पिताक 
चरणोमे रखते हए अस्यन्त पिनयपूषेक प्रणाम किया । 
रसे देखकर पिताक हृदयपरसे एक बहुत बड़ा वो 
उतर गया | 


लञ्बीसवीौ परिषदं 
स्वगके मार्भपर 
--: ¦ & ;:- 


पिताने अपने चरणो नमन करते इए पुत्रको 
आशीर्वाद दिया। श्रेणिकके साथ अये हुए मं्री- 
गण एवं सामन्त मण्डल तथा भाई बन्धु एवं नाग- 
रिकने भी सहाराजको वंदन किया । नवीन राजाको 
देखकर सहाराजकी चण्डि स्थिर हहं । उन पुत्र वत्सक 
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पिताने राञ्यध्म॑का किंचित परिचियदेना भरस्म फिया। 
राजाफे नाते प्रजाके साथ किस ्रफारणा वरताष 
करना चाहिये, यह समच्चाते इए कदा :--इ्मार्‌। 
दीधकाल पयन्त प्रजापर निर्विन्र शासने करनेवाहे 
राजाके सख्यि पदर सेनातकरो भी अपनेदही समान 
समश्लना चाहिए | सत्रुक साथ युद्ध करे विजय 
प्राप्न करनेमें यदि यह सेना असन्तुष्टद्ये तो रजका 
कार्य कभी सिद्ध नद्यं हो शकता । जिप प्रकार वागुर 
(बाड़) फे बिना क्षेव्रकी रक्षा नहीं सकती; उसी 
प्रकार इन पैदल सेनिकोके बिना भी राज्यकी रष 
हयो सकना कयोकर संभव हे ¢ 

“इसी प्रकार मन्वरी आदि अधिकाय वर्यो मी 
सदेव प्रसन्न रखना चाहिए । जिषे कि वे उदाप 
होकर राज्य-कायकी उपेक्षा न कर सद्धं । राजा 
ओर प्रजा दोनोके हितक्री चिवा-पूर्वक रक्षा फरने 
वाले तो मन्तरीरोगदीहोते दै; स्योकि मंत्रि 
दारा ही राल्यकी म्यवस्था सुरक्षित रह सकती द। 
इसी प्रफार प्रजाको पुत्रको तरह पारनं कनेका 

ता राजाको रखनी चादिए ; जिसते फि वह पुराने 
राजाफो याद न करते छ्गे। दुजन, श्ट, एवं धृत 
पुरुपोको दंड देकर सज्जन, संत ओर साधुजन 
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तू सदेव रक्षा करना । गरीब, अनाथ, दुःखी, अशक्त 
जनों सहायता करे उनके आसीर्वाद प्रह करना । 
न्यायको प्रधान सममते हए प्रनाको परेशान (रस्त) 
त॒ करना, ओर उनके माकौ कटिनाइयोंको द्र 
करना । अपनी जनतामे चिद्या, करा, उच्ोग आदि 
वटृनेके जिए दिन-रात प्रयतत फुरना; स्योँकि 
-जिघ् राजाके राज्यमे प्रजा न्यायी, सुखी ओर उद्योगी 
होती है; उसे उन्नति कममर भगे बहते हुए देर 
नही लगती । साथ ही प्रनाकी उश्नतिमे दी राजाकी 
भी उन्नति रहती है!" इस प्रकार राज्यधर्मके कर्च॑- 
व्योका संक्षेषमे नये राजाको परिविय कराया ओर 
नवीन राजाने भी पिताके उन असरत समान उप- 
देशो को भ्रहणकर प्रसन्नता प्रकट की । 

नये राजाको उपदेश्च देनेके परचात्‌ सहाराजने 
मंत्रिसण्डल्यी ओर दच्शि डली; क्योकि एक 
योर मंप्रिमण्डर एवं सामन्तगण भौ दाथ जोड़े खड़े 
हुए थे। महाराजे समञ्च क्याथा कफिञवं मेँ 
थोडे ही समयका मेहमान हं । अतएव अन्तम दो 
शब्द मन्त्री, सामन्त आदि युख्याधिक.रियोसे कट 
देना भी उचित है । अतः उन्होने कहा :-- “आज 
तक मैने सापलोगोंका अस्यन्त स्नेह ओर भक्ति- 
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भावसे परिपालन किया ह। अनेक अवसप भम 
आपके प्रति आस्मीयता एवं दया-भावना भी वती 
हे। अतण जिस प्रकार आपलोग मेरे प्रति 
विनयश्चीर रहै है मौर बेरी आज्ञाको प्रकी आत्मे 
समान समभाकर उसको समान्य करते रहै है; उ 
ग्रकारं अब अपने नये राजाको आज्ञाफो भी प्रत्येक अवः 
प्र॒ सविनय पालन करना ओर किसीभी दशमं 
आज्ञामंगका अवसर उपस्थित न होने देना ; क्यो 
म्रचण्ड ॒तेजको धारण करनेवाला द्य जेसे अन्ध- 
कारको कदापि सहन नहीं कर सकता। उसी 
म्रकार नया राजा भी आपके अपराधोको नहीं सं 
सकेगा |" 

इसके याद यपिताको प्रणाम करके भ्रेणिकने 
अपनी साताशो नमन छिया। तत्पश्चात्‌ अपनी अपर 
सौतेटी माताथो भी प्रणामकर आशीर्वाद चिया। 
उस समय अनेक प्रकारके सङ्गल्वाद्य बजने लभे। 
स्वर्या धवल गीत भाने लगीं। नये राजाकौ 
सवारी नगरमे निकरो ओर रथश्ाला तक जाक 
वापस रोट आई । आठ दिनों तक यह मदीत्प 
चरता रहय । राजकाय मोजनश्नारासे अनेक प्रकरं 

मन॒ चाहे भोजन मिरते रहनेसे समस्त नागि 
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भना कास-धधा छोडकर इस मंगरमय प्रसङ्गे आनन्द 
पूवक भगस्ने ङ्गे । 

राजगदीके मदो्सवके दिन व्यतीत दो शये। 
शरेणिकमे अपने वन्पुओंको उनके अधिकार पुनः 
प्रदानकर अपने-अपने पद्‌ पर प्रतिष्ठितं कर दिया 
राज्यैजोभी सुधारया इद्धिके कायं करना उचित 
जान पड़ा; उनको संपन्न किया। प्रधानोकि पद 
पर नियुक्तिकि ङि उसने योग्य व्यक्तियों खोज 
करना आरम्भ क्या ओर उन रोगोरी दुद्धिश्षी 
परीक्षा करनेक्े वाद ही संत्री-पदपर नियुक्ति की 
जाने र्गो ; क्योकि राज्यका विस्तार ओर उस्षकी 
रक्षा मंत्रियोके बुद्धि-बख्यर दी आधार रखती 
है। उस भिष्टुनायकको मी इुक्तकर अपनी आज्ञाका 
पालन करते हुए उसका देश उसे वापस सप दिया, 
किन्तु अपनी पराजय होनेके कारण छुज्जित हुए 
उस भिष्टराजने अपने पुत्रको कासन सौँपकर तापस 
वेश धारणंकर छिया अर |अनेक ग्रकारफे जप-तप 
करके उसने आत्म-कस्याणका सामं साधन फिया | 

इस प्रकार श्रंयिक विस्विषार्‌ ( भंभास्रार) ने 
राञ्य-कार्यभ परिवर्तन कर॒ अपनी बुद्धि एवं शक्तिके 
अनुसार ओ. भी अनेक प्रकारके सुधार कियि। 

१५ 
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इसी प्रकार जिन-जिन सामन्तोने उसकी आद्ञाका 
अनादर किया; उन्दः अपनी शक्तिका चमकत 
दिखाकर अनन्य सेवक वना किया । शत्र्णौका भ 
द्र करके राजञ्यकी व्यवस्थाके किए पितासि भी 
अधिक सुविधाजनक प्रबन्धं करके प्रजाकी सुख-सषिधा 
एवं श्ान्तिमे पूणं रूपसे घ्रद्धि की । 
इसो बीचमें सहाराज प्रसेनजितकी बीमारी बहुत 
वद॒ गहं ; किन्तु अपने मह्तकपरसे शासनका भार 
उतर जानेके कारण वे निर्थित होकर एकान्त जीवनम 
यथाश्चक्ति अपने समयकों धम-ध्यानमे व्यतीत रम 
ल्गे। प्रथ भक्ति, सामायिक, प्रतिक्रमण, पठन्‌ 
आदिमे गे रहनेका तो उन्दः रातदिनका अभ्यास 
था ही। सम्यक्त्व ओर मूक बारह व्र्तोको भौ 
होने पहलेही से अङ्गीकारं कर लिया था। अवतोप 
समस्त उपाथियोको त्यागकर केवर सोक्ष-मार्गकी 
ओर दी अपना रक्ष्य रखते हए धमंको आराधना 
मे छे रहते थे। रेसी अवस्था उनकी बीमारी 
वद्‌ गई ; ओर मानव जीवनक्ा अन्तिम दिवस मी था 
पवा । दीषकारकी बीमारी एवं बद्धावस्थाके कारण 
उनफा सरीर अत्यन्त निवंर हयो चुका था । वह असिथ- 


_ पंजरमात्र रह जनेषे एकदम निस्तेज भी दहो गया था। 
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अतः अन्तिम समय उन्दने आराधना आरम्भ 
कर दी। अरिहन्त, सिद, साध ओर जिन कथित 
धमकी शरण इस जन्म पयन्त अङ्गीकार की । अपने 
व्रतम प्रमादवस्ञ अतिक्रम, ग्यतिक्रम, अतिचार या 
अनाचारका दोप रुगने अथवा जाने-अनजानेमे अन्य 
किसी भी पापका सेवनहुा दो; तो एसे दुष्क 
योक निन्दाकर बारम्धार क्षमा याचना की। सासन 
नायक पार्वनाथ भगवानका स्मरण करते हुए प्रक 
व्यानपे--नाम-स्सरणमें अपना चित्त एकाम्रं किया । 
न्तम अडारह पापस्थानोंकी निन्दाकर उन्ह मी वोसि- 
गया विजित किया । जाने या अनजाने यदि किसीके 
7४ अपराध हयो गयादौ तो उन सव्र जीवोके 
ति खमत-खामणा-- क्षमा याचना कौ। 

मरयुके समय आराधना की । समस्त क्रियार्णे करके 
पसे बिदा ग्रहण कर मानों विदेज्ञ जाते दों, मिल- 
नुरकर अलग होनेके साथ उन्होने श्री पानाथ 
भगवानक्ो शरण ग्रहण की । उस समय मभ्भासार 
भादि ससी पुत्र पिताके सम्थुख उपस्थित थे। 
मन्त्रीगण एवं सम्बन्धी जन मी उनका उत्तम स्स 
सङ्ग देख रहे थे। उनकी स्याम सम्बन्धी एवं 
अन्तिम समयी वेराम्यमयी शुभ मावनाका वे सब 
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अञ्ुमोदन कर रहे थे । शक ओर रानिश्मं भी शाति 
पूवक वदी हई थीं कोई धीरेधोरे रुदन कती, 
थी ठतो कोई संसारम असारताद्धा चिन्तनकर वंशं 
ग्यक सीटी चद्‌ रही थी। मोहयमस्त एं ष्टि 
भक्ति वे पुत्रके नेत्रोसे ओं टपक रहै थे। भरा, 
मोहे छिषए भी अव कोई छञ्जाका स्थान द 
सकता था १ इतनी अवस्थामे भी पिताक परो 
गयनको वे असन्तोपक्ी द्ष्ट्सि देख रहे थे। 
उन्है व्रद्धायस्थामे रोग्रगस्त पडे हए देखकर चन्ति 
थे। यह सघ संस्तारफी विचतरिताक्ै सिवाय ओः 
क्याकदीजा सक्ती हे? 

परमारमाके स्परणमे अपना समय व्यतीत करत 
हए वे पाश्वनाथ भगवानमें ही रयरीन होकर उन्ही 
चिन्तनमें कगे रहते थे। दे प्रु! हे पश्यनाय, 
जगते तम्हारी महिमा अद्ञ्ुत है। है भगवन! 
हमारे जन्म-मरण फेरे टालकर अखंड युखशानिः 
वाला शिवमुख हमें प्रदान कीजियि। हमारे कष्ट 
निवारण कोजियि। 

तेत वीथंकरोमे है पारख प्रथु! अआपही पवते 
परधिक सहिमावले सिदध हुए ह । आप अनन्त शक्त 
योके स्वासी एवं समथं नायक होते हुए शरं ए 


के 
॥। 
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द्या-दष्ि रखफर उन्है भमवखागस्से पार्‌ किया 
१। कमरकरी शत्रताका विचार न करते हृ उस 
पप्तगं करनेवारे कमघ्फो आपने कया-क्या प्रदान 
ही क्षिया १ रशत्रुभाषसे मिरनेपर भी कमठने यापक 
शनमात्ररे क्या कष्ट्से प्राप्न हौनेबारा समक्तं 
त्न नहीं प्राप कर खया! 

है प्रकट सहिभावाङे! आपका वंदन, पूजन 
रं कीरदन करनेसे संसारम प्राणियोफो क्या-क्या 
[प नदींहो जाता? यदि प्राणी एक यी नसस्कार 
द्वा-मक्ति ओर भाव पूवक करता रहै; तौ इस 
कफे इच्छित पदा्थेकि अतिरिक्त वह परस्परस 
सारे फार उतर सकता है । भक्तजनोंको सांमलिक 
र कल्याणकी परस्परा प्रदान करने ओर मिथ्या 
वरूप चिषको द्र करनेवाे एसे आपकी भबो-म्‌व सज्ञे 
रण प्राप्च हो | 

हे आदेय नासकर्मबे ! हे शासन नायक ! है 
गत्‌ बन्धु विश्वत्र ! आपके स्वरूपको ससभने 
षे पुरू ही संसारे धन्यदैँ। आपद्धी श्त 
मश्चने वारे ही आपकी भक्ति करं सकते है। 
पकी नामरूप मन्त्र शक्तिसे भी प्राणियोके घोरं 
पनष्ट हो जाते दहै। नौ जी यापक नाम्‌- 


ल 
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रूप सन्परका वारभ्धार स्मरण करते है, पेटी जात 
भाग्यशाली ह। उनको सव प्रकारके रोग-शोफ दुष 
रह एवं समस्त आदि-व्याधि नष्ट होकर भरनो 
वाञ्छित फल प्राप्न होता है। 

हे भगवन्‌ ! आपके दुलभ सम्यक्त्वकी ते 
बात ही अद्यत है। आपका सम्यक ददन देव 
गुरु ओर धर्मी भक्ति एवं श्रद्धा तो चिन्तामणि 
रत एवं कस्पवरश्वसे भी अधिक सरहिमा वारा 
जिद पुरूषने उये प्रप्र छर किया; उसका पेद 
तोपार ही हुआ समना चाहिए; क्षयांकि चिन्त 
मणि रल ओर कल्पध्क्ष तो केवर इसी जन्ममे षु 
दे सकते ह; अर्थाद्‌ पररोक-सम्बन्धी फल देनेष 
उनमें कोई शक्ति नदीं है, जवकि आपके पः 
फित रत्फी प्रासे तो जीव इस लोकम इ 
सायग्री प्राप्न करनेके अतिरिक्त परलोके भी अत्य 
आरचयकारी इन्द्र उपेन्द्रादि पदधियाँ ओर परम्पराः 
तीथकर पद प्राप्रकर अन्तये मोक्षको प्राप्न करत 
हे । इस प्रकार आपके समकित रत्र प्राप्न करनेवाठफि 
कहां तक प्रशंसाकी जाय? उत्त दगतिमं जान 
वाले नागकरो भी मरते-मरते दरान देकर शप 
नागेन्द्र (नागङमार निकायका इन्द्र-धरणेन्द्र) धरन 
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दिया, आपको उस शक्ति, माहात्म्य ओर प्रभावका 
हम फैते बणन कर सक्ते दै१ महान इन्द्रफेभी 
गुरु वृहस्पति जव आपके गुणोको गिननेमे असमं 
हो जति दै, तत्र हम जसे सामान्म शक्तिवाे 
मनुष्योंदी स्या गणना ! 

उन शासन-नायककी भक्ति, उनके ध्यान 
एवं नाम स्मरणम एकाग्र चित्तवाले उस्र नरभेष्टको 
देखफर उसकी राज्यश्चक्ति ओर धर्मध्यानमे रीन 
होनेकी शधितिसे चकित हौ जानेवारी एवं निस्य 
नघ यौवनवारी देववारर्णे वरमाका लेकर स्वश॑से 
उसे वरण करनेको चरपडीं ओर आकाशम खडी 
होकर उस वरमारा-द्वाय हाव-भावके साथ अपना 
स्वामी वननेके लिए. प्राथना करने रमौ - लरचाने 
रुगीं ; किन्तु अनेक देववाङार्प उस नरोत्तमको चरण 
करनेके लिये आतुर होनेसे वह उत्तम पुरुष उन्द 
निराञ्च न करते हुए उनके र त्संग भोदु क्रीडा 
करनेके लियि इस लोक्य बिदा हो गया; चिर- 
काल्‌-पयंन्त उपभोग कृष भी अक्षय रहनेवारी 
स्वगं रक्ष्मीको भोग्लेचछामया। वे गये सो; 
च्छे दी गये! भला, देवाङ्गनाओफे मोहनारसे कोई 
छट सका है फि जिससे यह पुरूष भी उस वंधनको 
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तोडकषर अपने पूत्रादिरो रमाचार देने आता १ अनेक 
देवाङ्गना्ओके बाहु पामे पृहे इए उस नरोत्तमो 
अव हम उसके सुखम बाधा र डालक्षर उपस 
आनन्दम ही निभ रहने देना चाहते है; कु 
उनके जानेके बाद रर्हो क्या हथ उसेतो अप 
जानते दही हेँने! | 


स्ताद्वां परिष्छेद्‌ 
सुखेना 
~: ; ४ : :-- 


पहलेकौ घटना पटित होनेके पश्चात्‌ वी चम कछ समय 
व्यतीत हो गया । मगधराज श्रेणिकक्ा राज्य सानन्द 
चरते रहमेके कारण बे सुख-शांति एवं प्रिया्के 
विरासमे अपना समय व्यतीत करते थे। कितनी 
ही खन्दर राजङ्कमारि्ोको अपनी स्वयं वना उालीषीं 
प्रि भी पूर्णदर्ि न हयोनेसे दे अपनी स्िवाँकी 
संख्या बटातेहीजारहैथे। उनके सपय ग्धदौ 


[0 
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जानेबाली अनेक राजकमारियोने उन्है सपने स्वामी 
"सपमे स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार उनके 
-सेह-वश्च अधीन वनी हई शञङ्कमारियोके सुखमें 
परहाराजके स्यि क्या कमी हो सक्ती थी ? 
\ एकदिन मगधराज पोडपर सवार होकर शिकषारके 
हेये जङ्गलमे निकरु पडे; किन्तु बे किसी दिष्य 
[पके साथ थो ही समयमे वापस रौट अये। 
गधराजने उन नये अतिथिष्ी अतप्यन्त भक्तिभावसे 
र की । भगधराज द्वारा उनश्ा इस प्रकार 
मान दहता देखकर सवने समर किया कि अवश्य 
वै कोई सहापुरूषं होगे ; किन्तु उन सबर्भेसे 
व एक व्यक्तिकी दृष्टि उसपरं जम रई] वह 
 । लगाये बारम्बार उस्र पुरुषफो देखती 
(1 रदी | 
¡1 बह दिष्य पुरूष विद्याधरंका स्वामी महावर 
तिमा विघाधरेनद्र था। बह सगधराज भ्रेणिद्धकी 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली एवं वड़ा ही वेभववाला 
धा। षि भी क्रिस्ी पूरं संचित संवधके कारण , 
भरणिकसे उसकी मित्रता हौ गई धी । अतएव आज 
पह अचानक अतिथि यनकर आनन्द अनुभव कर 
र्हा था। उस उत्तम एवं रूप सम्प्र अतिथिको 
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अनिमेष नेव्रोसे देखनेवाली व्यक्ति मगधराज प्रेणिक्र 
छोरी बहन सुसेना दी थी । प्रथम दशनते ही सुपे 
नाके हृदयम अभिनव उमियां उभरा रदी थीं। 
क्या पता कि वह वाला अव क्या उत्पात मचत 
चाहती थी 

वह॒ सतरह वर्पी सुसेना तीसरे पहर भ 
सखियोके साथ उधानप चेर रही थी। रिरि 
उसका सन उस खेरमे नहीं र्ग रहा था । वह चेलं 
विरक्त रोकर्‌ बारस्यार विचार सश्र रो जतीथी 
उसकी यह दसा देखकर सखियां भी विचारे पः 
गे। वे उससे मनकी बात पूषन लगीं; किर 
गरीष वेचारी सुसेना उनके समुखे क्या स्पष्टीकर 
कर सक्ती थी? क्योंकि इस प्रकार मनकी वा 
सहन ही कैसे किसके सम्थुख प्रकट की जा सकं 
है? किस षीम उस विद्याधरे दर्शन हए ? 
तभीसे इसके मनम वेचेनी पेदाहो मई है। रः 
सुन्दर घडो शरीरको वह बारा एक टकसे निर 
रदी है, किन्तु यह वात सखियोसे केसे कदी ऊ 
सकती? कदतीदहै तो उसकी र्दैसी होनेके धाः 
ही प्रतिष्ठां भी हानि पहुचती 

उसकी इस प्रकारकी दशा देखकर उस मानिन 
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राजङ्कमारीका हसी मजाक न करते इए वे सभी 
सखियां एक-एक करके वहसि चर्‌ दीं । सुसेनने 
भी उनकी परवाह नहीं की; ्योँकि इस समय 
उसे भी एकान्तको दी आवश्यकता थी। खेती 
हुई बाखा सुसेना रताकुजके पास आकर एष सुन्दर 
आसनप्र वेड गई ओर पुष्पमाछा गेथने लगी 
किन्तु इसके पू उसने उन पूरष्पोको बावरीफे जलसे 
धो ठेना उचित समफा। अतएव वह बावलीकी 
ओर चर दी | 

विद्याधरपति महावर उस समय राजप्रासादके 
पिके भागे खड़ा हुआ उस वगीचेकी अशरोक्षिक 
शोभा निरख रहा था। बवागीचेको मनोहर स्वना 
सच्छता एं कताज आदिफो देखकर ह अपनी 
उमंग पुरी करनेकी इच्छा से तत्करा वशीचेकी ओर 
चरु दिया । अनेक प्रकारके जाई-जुद्ी, गुराव, मोगरा, 
चम्पा, चमेरी, मारुती आदिक पूष्पोंको खगन्धसे 
प्रसन्न होकर वह क्रमक्लः उस वावरीके पास, आ 
पहुचा ; किन्तु वावरीमें चष्ट डारुते दी वह सहसा 
चक पडा । उसने देखा कि “यह तो कोई नाग कल्या 
है या पाताङ कन्या है १ परन्तु यह क्ष्या कर 
रदी है? कहींषेान हो कि यह भे देखते 
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ही पाताख्लोष चरी जाय इघरिये दह गुप 
चुप खड़ा रहफर उसे देखता रहा । 

उधर इसको मानी हई नागकन्या वावलीकै जले 
पुप्प धोकर हंसभायिनी-गजगामिनी गति ईसती-एस- 
कराती चावरीकी सीदियोको पचित्र करती हई उपर 
आई तो एक वस्तुपर चष्ट ष्डते ही वह वारा 
सुसेना वहीं पर खडी हो गई यौर जानते इए भी 
अचानक उसके युखसे निकल पडा कि “आप्‌ कोन 
है १ महालुभाव !" 

उत्तरम उसने सुसेनासे एढा कि :--^ठुम कौन 
हो? नाग कन्या हो या पाताङ कल्या? वह 
पुरुष उस वाराकी ओरणए्क टक देखता रहा। 
वास्तव्य एेसा सूप-सोन्दयं तो केवल नाग कन्या 
ओंका दही हयो सकता हे!" 

“अच्छा { यहवात है यों कहते हुए वाला 
सतेना शसङ्राई । उसने पूढा :-- “तव तो आपको 
नाम्‌ कन्यार्पे अधिक श्रिय ठगती होंगी 

“किन्तु अवतो मै नायकन्याओंसे बहुत इरता 
हु उस पुरुषने हेसते हए कहा । उस हास्यं 
प्रसन्नता थी ओर ख्रहुता एवं स्नेह ररक रहा था । 

'“इरनेका कारण ? किन्तु आप तो मयभीतदी 
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; जानेवारे प्रतीत नहीं होते" बाराने अपनी आंखें 
` नवाते हुए कहा : 
: “उन नागवबालाओंको मररष्योका संसगं कहीं 
5 य॒हाता ! मुष्योके परोंफी आहट पाते ही बे पातारं 
5; उतर जाती ह । चे देखनेवालोंकी दृष्टिफि भिराज्च 
= करदेती हं; ठम चरो मत जाना" 
| ¡1 श्किन्तु मै नागकन्या होखं, तच तो 
“तव तुस कोन दहो १ 
भै तो क्या आपं युके वहीं पहचानते ? 
बालके सथ साव वादे सरे थे। 
| मैने स्ह देखा नदीं था, ओर भ देखता 
| भी कहसि १ अभी पातालमेसे तो छम बाहर निकल 
हीरदी हो! जरा बताओ कि तुम किस लोक 
मसे आरौ हो ¢ शहावसरने एह्ा ;- 
 “मतुप्य लोकसे ! अपने रहनेके महरमेषे हो 
; बालने उत्तर दिया। 

(तुम यञ्च व्गती तो नदीं हो? स्या मानी 
हो? किन्तु मुष्यत तो ेसा सौन्द्यं नदी 
होता! जतश्यातो तुम नागकन्या हो सकती हो 
या विघयाधरी दौ सकती हो । विचाध्क्धो कन्याम 
एसा सौन्दवं हो सकता हे !" 
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न्तो क्था आप विद्याधरपत्ति है? पिवाि 
है या अषिवाहित वाला सुसेना पूते 
फिर शर्मा गई । 

"तुम्हारा असमान दीक है। भहतो पिचा- 
धरपति ही ; किन्तु तुमने अपना परिचय तोक 
दिया! तनिक वतलातो? तुम कहतीहोषि 
मै नागक्स्या नहीं ह ओर न कोई पातारुकन्या 
ही! तव तुम कोनदहौ 

“नै कोन हू  चश्चर नेत्रोंते सुसेनाने पडा :- 
आप जिनके धर अतिथि बनकर पथारे दै, उन्दीको 
क्या आप नहीं पहचानते १ वाह्‌, धन्य है अतिथि 
महोदय ! 

षतो क्या तुम श्रेणिकसे कोई सम्थस्थ रखती 
हो भला, वताय कि तुम भरेणिकके क्या 
रगती हो ?" । 

वे मेरे षडे भाई दहै। बारने कहा :- 

“अच्छा! यह बात है? यदि मेरे कहनेप 
बुरा ल्गा होतो क्षमा करना। मै विदा देता 
हु। सै तो तुम्हे नागकन्या ही समञ्च इएथा॥' 
यो कहकर महावल चडङ्ने कगा। 
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“नरा उहरिये, तो सही ! आप पातारकल्या 
प्र मोहित हुए जान पडते हँ । भरा, पाताटकन्याके 
पम्युख मदुप्य कन्याकी क्या भिन्ती हयै सकती है ?" 

“तव तो तुम भ्रेणिककी छोटी बहन दो! एसी 
दशाम तम्हारे साथ एकान्तम वार्ताङाप करना मेरे 
स्यि शोभा नहीं दे सक्ता; स्योकि यै उसके 
धरका अतिथि हू; ओर वहमेरामिवहे। कदा- 
चित्‌ मेरे इस व्यवहारसे उसे बुरा र्ग जाय तो 

“वस, यही भय है अथवा ओर भी इछ १ इस 
प्रकार चरुवान होकर एेसी साधारण सी बातसे भय 
ते ह? आपसे तो हमही अच्छी हें!" 

“हो सकता हे ! किन्त॒ अवम जतादहु” 

“जरा टहरिये, तो सही ! 

“ज्ञटपट्‌ कदो, तुम्है स्या पहना हे !" 

“आप नागकन्याओं पर इस प्रकार मोहित हुए 
हं; तो क्या उनके समान मानव कन्याओमें सौन्दयं 
नहीं हो सकता ? 

न्नही, एेती तो कोई बात नहीं है। तुम 
भी उनसे किस बातमे कमलयो!" 

“मँ क्या नागकन्याके समान सुन्दर तो नीं हना 


न+ श 
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“नहीं न्ट, तुम इस प्रकार भते कह रदी हौ! 
तर्द देखकर तो नागकन्या भी रङ्ित दो जायगी" 
इस प्र्रार विध्याधरमे सुसेनाकी प्रंसारी। ? 

तभी तो आपमेरे सामने च्छेजा रहे ध 
म १ अपके समान एवं आपको विधाधसियोफे समाम 
रूप-लावण्य तौ हम मानवी स्त्रियों मं क्सि ॥ 
सकता है ?” 

तुम तो बोरनेमे बहुत चतुर जान पडती 
हो! किन्तु यह तौ बताओ कि तुम विवाहिता, 
हयो अथवा मारी ?" 

“पहावलको भी उसके हावभाव ओरं उसकी वाणीम 
मधुर रस प्रतीत होदाथा। महावलका प्रशन सुन 
कर सुसेना शर्मा ग। मरा, इव प्रकार भी कदी 
पूछा जाता है? खडे-खडे आप थक जा्येगे, अतः 
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तनिक वेड जाइये ! सामनेके आसनपर वैविये ; 
धापको मेरी सौगन्ध हे | 

बाला, कोर काया तो तुम्दारीदहै। देखो, 
गुलावका यह एरु केसा विकसित हो रहा है ओर 
यह किस प्रकार मर्हेक रहा है! आशो, तमसी 
तौ वेडो }' 

“ईस गुलावकी सुगन्ध तो चिना अमरे भी 
मर्ह रही है!" 

"अच्छा, तो तुम अभी मारी हये!" महा- 
वल युसङ्गराते हृ संममम॑रकी इसपर बेडा । 

“क्या कुमारी रहना कोई बुरी धात है? सुग- 
न्धका रसिक कोई भोगी अमर न भले तौ बह 
भी अच्छादही है। सभी आपके समान पराक्रमी 
यौर भाग्यश्चारी थोडे दी लेते दै? 

“अच्छा वतलाओ तो, हम क्से है१ स्या 
तुम्हारी दच्ण्ट्यिं हमारा कोद मह्व वहीं जानं 
पडता है ¢” । 

“महस्य जान पडे परी श्या हो सकता है! 
आपरोग्‌ हमारी वात क्यों मानने लगे?" 

“क्योंन मनेगे १ किन्तु तुम इतनी दूरं जाकर 
पयो बैदी दहो! जरा पास आर वेढे नँ?" 

१८ | 
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यच्छातो आप हमारा वचन मानने तया 
द! लाये हाथ ओर दीजिये वचन लेकिन याद्‌ 
रखिये, फिर आप योते जा नहीं सफ | सोच 
समञ्चकर वचन दीजिये { कहीं नारमे उल््चत 
जायं ?" 

हा; तो मँ तम्दं अपना वचन देता ट| 


! 
1 


कहो, तुम स्या कहना चाहती हौ | 

यह सनते ही बारा खुसेना अपने आसने | 
उठकर मन्दगतिसे चलती हुई महावले अत्यन्त निकः 
यकर खड़ी हो गह; यौर चश्च सदमाती दृतिः 
उसका रूप-पौन्दयं एवं प्रभाव देखती रही । हाव. 
भाव शवं अतिरिक प्रेमक्मे उमङ्गसे उसका हृदय 
उमड रहा था। (आपको ते स्वीकार है न! 
देखना, कदीं हमारा अपमान न कर देना।' यों 
कहते हुए उस्ने वह पुष्पमाला महावल्के गकम 
पहना दी! “लीजिये मेरे देव !” 

अच्छा! महावले भी हसते-्हेसते अपनी 
दोनों अजे उस सुकोमठ देहताक्े आस-पास 
फेञादीं। न्तो रिरि तुह हमारे यदयं कदी बनना 
पडगा, तघ---“---*' 2? । 

प्रियतमे बाहुपाशं डी हृई सुसेनाने उस मधुर 
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धनको सहषं स्वीकार करल्या । इस बन्धनको 
ट्र खड़ा हृभा एक शूरबोर गुप स्पसे देख रहा 
था। उसे इन दोनोके प्रति धृणा हो गई। तत्काल 
| # उसने धनुषपर बाण चदाकर अपने महर श्ररोखेसे 
$ मेहमानको संसारसे विदा कर देनेकी तेयारी की ; 
तु उसके पास खडी हु नवयोवनाने हाथ पकड 
म कहा :--देखना, कीं कोई अविचारपूणं कार्यं 
1 कर वेटना {' 
¦ श्चुप रहो! द्र हयो नाथ! सेरी आंखोके 
मने इस प्रकारका अन्याय नहीं चल सकता ! 
सेतो दंड देना दही चाद्ये ।" पुरुपने पनी 
पवाक हटाकर धृसुष पर बाण चाया । 
| किन्तु उस नवयौवनाने फिर उसका हाथ पकड 
र कहा :--"प्राणेखर परे मेरी एक प्राथना सुन 
रीज्िये ! रिरि आपकी जो इच्छादहो सो कीजिये ।" 
“कहो, भटपट्‌ कह दौ ! तुम क्या कहना चाहती 
से ? ये दुष्टलोग मर्यादाका भङ्ग करं, ओर भै खडा- 
खडा देखता रह, यह केसे हो सकता है ? 
“प्यारे ! अव सुसेना , बहन बच्ची गही हे। 
पे अपना भला बुरा सब समती हैँ} उनके रिष 
आपको योग्य बरकी कितनी चिन्ता थी? तो 


4 


२७६ राला प्रेणिकं 


क्या विद्याधरं महाबल उनके ख्यि योग्यवर की 
हो सकते १ जरा पिचारतो कीजिये! बहुत लोके 
परमभी क्या एेत्रा योग्य, पराक्रमी ओर सुस्दर म 
जआप्को दृस्रा भिक सकेगा ‰" 

उस नवयोवनाके शव्द सुनते दी वीर पुरू 
हाथोँसे धदुप-बाण नीचे भिर पड़ा। उसे अपनी 
प्रियतमाका वचन उचित प्रतीत हभा। 

“हमारी सुसेनाने जान बृञ्चकर॑ दी उन्द पसन 
फिया दै। दोननि प्रम-पूर्वक ही परस्पर वरण रिया 
है। अतएव इन अक्षय युमल-जोडीका हम अदु 
मोदन दी करना चाये । किसी प्रकार भी इनका 
स्नेह भङ्ग नदीं हयोने दिया जाय! स्योंकि ज 
कुड होता है, अच्छेके खियिदी होवा है।" 

प्रियतमाके वचनका उस वीर पुरुषने अचुमोद्न 
किया। पाठक समञ्च दी गवे होगे कि वह वी 
पुरूष समधराज श्रेणिक्-विम्विसार ओर उसकी प्रियतमा 
धारिणी दी थे। (अव मँ इन दम्पत्तिको वधा 
देते जा रदी ह भ्रियतम ? याँ कहकर बह एष 
कुराती इई हरिणीके समान वहसि चर दी । 

महावरछी अजाओंके पारमे बन्धी हुई पुना 
अपनी श्रियतमकी भोदमं देर तक पड़ी रही । महाः 
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इने उसे देखते हए कहा :- “प्रिये ! तेरे सौन्दर्यने 
रे ग्ध कर लिया है ।" 
; “आप भी कहां य॒न्षसे इछ कम रह  सुसेनाने 
शर्ङराते इए कहा : - 

“किन्तु जरा मेरे सामने तो देखो तस्हारे 
पाई मेरे साथ विवाह करनेकी आज्ञा तो दै देगे न १" 
| शनो इध होनाहोमा सो होगा! किन्तु अब 
प इस जीवनके चयि आप मेरे रै ओर मै जापकः "|" 
सेना रसते इए यों कहकर रुजा गई । 
| (जवदी-------- "पीके खडी हई एक तीसरी 
शक्तिके कोमरु शब्द्‌ स॒नाई दिये ; किन्त अचानक 
५ व्यक्तिके कारण अपनी प्रमरीरमै वाधा 

देखकर वे युगल शमां गये । सुसेना त्कार 
द्र जा खड़ी हुरै। लज्ञाके कारण वह मस्तक 
भी चा न उठा सकी। प्रेमे एकान्त मिरनका 
परिणाम इस प्रकार निकरनेकी उसे कपना दी 
कहासे हो सकती थी ! 

` (कसे पकडे गये, क्यों सुसेना १ अरे, इसमें 
शमनिकी क्या बात है? भ तो अप दोनोको 
वधार देने आई दह चह आगन्तुक व्यक्ति सगध्‌- 
राजकी मानिनी रानी धारिणी दी थी। उसने 
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सुसेनाकी ओर युसङ्कराते एवं महावकी ओर च्य 
भावं दिखाते इर कहा :-- “वाह विद्याधर रान! 
आपने हमारी ससेनाजीको ही पूण सूपसे चुरा किया! 
आपततो वड़े उडाईगिरे निकटे ।“ धारिणीने भफे 
भावी नन्दोईका उपहास करते हुए कहा : | 
ससेना भो सहजभावसे अपनी बड़ी भावनी 
ओर देखकर ईैसी ओर धारिणी उसके निक 
जाकर उसका हाथ पकडते इए चोरी, “वधा | 
४ 
अनेक वधाई!! आप दोनोका जीवन सुखमय द 
ओर दीषेकाल पयन्त आप आनन्द पूवक सुख भोग, 
करं । आपके भाईसे कहकर मँ शीघ्र दी आप 
दोनोँका स्थायी मेल-मिकाप करा दग । तनि 
धय रखिये ।" 
सुसेना अपनी ओंखोसे भाभीके ग्रति कृतक्ञता| 
प्रकट करती हई देखती रही । इसके वाद दृः 
ही दिन मगधराजने अपनी बहन ससेनाका विवाहः 
विद्याधर राज महाबरुके साथ चडी धमधामसे क 
दिया ओर चिचयाधर भी उसे पिमानमे बिठाकर अयने 
राज्यम ले गया। वहां जानेषरः उसके प्रेमके वदी 
भूत हो सुसेनाको उसने पटरानी चना दिया । 


=-= ~° ~~~ 


(4 
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अभय कुमारं 


पहलेकी घटना घटित होनेके इछ समयके वाद 
आज कितने ही वारक खेरते दिखाई दे रहैये 
| किन्तु वालकोके ही तरह उनकी सित्रता या श्रता 
भी क्षणिकदीहोती है। वे थोडी देम छड पडते 
ह ओर थोडी ही दरम फिर भिरुकर खेलने गते 
।ह। यदि पाण्शासाका समय हो तोङच्छा या 
अनिच्छा पूर्वक उन्हे उतनी देरके किट वह पाठशाला 
फेदखानेकी तरह जान पडती है; किन्तु जव 
शाकी हुद्धीका दिनि रहो; तो फिर देखिये उनके 
पार चापल्य ओर तूफानको ! मानों संसारका राञ्य 
रन्दीके हाथमे हयो ; इस प्रकार मातापिता या कसी 
भी युरुजनके भयकी जरा भी पर्वाह न करते हए 
प अपना सारा दिन खेख-कूद या मरजी तूफान 

चिता देते है; स्योकि उस समय वह खेल 
ही उनके ङ्एि सर्वस्व होता है। वैसे तो उनके 
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विर्दपि एवं निशिन्तमय जीवनो सांसारिक शीत 
ओर धामका केसे ज्ञान हो सकता है! 

अनभ्याय-छु्रीके दिन नये नये सेर सरे 
भेरि (लड्‌) या चक्री घुमाने, चौसर या पततो 
खेल आदि अनेक प्रकारके मनोरञ्जक सरोम वेको 
रहते दँ। आज भी हुद्धीका दिन दौनेसे कितने 
ही वारुक साथ यिलकर खे रहे थे, किन्तु हार 
जीतके खेलमं दो वारको बीच कर्ह उद्यन्‌ हो 
गया । एक कहता था, तू दाय ह; अतः मेर 
र्थि घोड़ा वन; ओर द्या कहता था, वू 
हारा दै।" | 

किन्तु हारनेगारा रुडका शरारती वदमाय। 
होनेसे उसने जीतनेवालेका थोडा वनना स्वीकार 
नहीं शिया ओर बह जीतनेवाकेको हारा सापित 
करने खियि प्रयत्न करने लगा | उसने कहा :- 
“नही, मै नहीं हाय हु। तवड़ादी चतुर-चारक 
है! तृही दार चुका है ओर रिरि भञ्चपर रं 
जोरी कर्षे दी मुखं बनाना चाहता है! इसीके 
साथ-साथ वह अन्य वाङ्कोको भी अपनी ओर 
मिरने लगा }" 

"वो ! काटपद्‌ सेरा थोडा बनता है या नहीं 
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यँ रहते हुए जो तनेवालेने उसकी भदन पकड्कर 
उसे घोड़ा बनाना चाहा !" 

"देख, छोड दे सीध तरह ! नदीं तो अभी 
तचे इसका मजा चखा दगा!” याँ कटकर्‌ उसने 
रके हाथसे गदन छुड़ा री । 

"लेकिन द्या मै तुञ्चे सहजदही छोड दृग 
उसने परिस उसे पकड लिया । 

"अच्छा, तो ठे, अवतु मी आजा 

हस प्रकार बङा-चालीपरसे मारीद्पर दोनों 
उतर पड़े; किन्तु अन्य लकने बीचमे पड्कर 
इन्द छडा दिया । सासान्व दो अक्षर सीख दिये; 
सर्वि तू वडा दही धमण्ड क्र रहाहै नं अरे 
तू धिना वापका कहोसे यहो आकर टपक पड़ा है ! 

न्तरा ही बाप नहीं होगा, इसीसे तू एेसा बोर 
षा है। सम्दलकर अहं खोलना, नदीं तो अभी 
भपनेको मरा समन्नना ।" जीतनेवाले कडकेने कहा :-- 

तो क्या मै अठ कह रहा ईह तेरा बाप 
ही कहाँ है था भी क दिनि ? णेसे चिना 
बाप्वालेका भिजाजतो देखो { मानों कहींका राजा 
हो ! उसने गरजकर कहा :- 
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"भद्र सेठ मेया पिता ह; क्या तर्न, 
नहीं जानता ¢ 

वे तो तेरे वहीं, तेरी सफि वपरे) तू कवर 
पद्नेमे ही होचियार है वाशी तो तू अकलका दुन 
ही है। तभो तो वरेचारया मक्षि वापको अपना 
वाप समञ्ता हे। 

“सच वात है अभय येया बु सत मानना। 
भद्रसेठ तो तेरी सि पिता हे!" दृ्ररे लड्कैः 
उसकी वातका समर्थन्‌ किया । 

किन्तु द्योकरोकी इस प्रकारकी बातं सुनक 
उस जीतनेवाढे षाठकक्षा यह नीचादहोगया। शीः 
ही वह घर आर सीधा अपनी मकि पास जा पहुवा 

ह॒ बालक अभयङ्कुमार था। गोपाखक 
जव राजयुसे साहनी सवार इुलाने आये, तव भ 
सेक पत्री यानी भेणिक की प्ली नन्दा गभं 
वती थी अतः उसे समश्चाकर गोपा स्वदशफ 
चला गया था। पीहेे उस्र भभ॑वती नन्दाने समः 
पूरा होनेपर पुत्रको जन्म दिया। उसके मातामहं 
नानाने बडे उत्पादसे जन्म सहोत्छवं किया। सा 
ही पूरं संकेताचुस्ार उसका नाम अभयङ्कमार रखा 

द्वितीयके चन्द्रमा तरह वह प्रतिदिन पच धा 
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मातां दवारा काटन-पाठन किया जाकर बडा 
होने लगा । उसकी साता ओर नाना भद्रसेड आदि 
उसे देख-देखकर अपनी आंखं ठंटी करते थे । उसका 
बाह-चापल्य, उसकी सुन्दरता ओर बुद्धिको देख- 
कर सारा परिवार हीदहर्पित हो उठता था! पति 
पियोगिनी नन्दा तो उसको देखकर अपने दिन 
विताती थी। उसके किए तो बह अभय ही जीवनं 
सर्वस्व था ! 

गोपार के स्वदेश्ष-गमनके पशात नंदाने उसकी 
बहुत दिनतक प्रतीक्षा की । आज बुरुते द ` कल- 


= बुखाते है यों करते-करते क दिन बीत गये, रितु फिर 


----~ - 


भी नतो गोपारूकी ओरसे बुलवाया गया ओर न कोई 
समाचार ही मिला । इधर अभय प्रतिदिन वडा होने 
लगा; वितु उसे पिताकापतान रग सका, क्योकि 
राजगृह जाकर वह वडे-वडे राजप्रपंचोँम, नयी-नयी 
रमणि्योके चिङासमे निम्र दो अपनी इस पलनीको 
विद्रु दी भूक मया था । नन्दाको थोड़े दी ज्ञान 
था कि मेरे पति कोई सामान्य गोपाल नही, बस्कि 
मगधराज श्रेणिक ही स्वयं ह ! । 

म्िनेके बाद महिने ओौर वकि वाद चष 
बीत गये । नन्दाकी पतिसे भिरनेकी आश्चा-र्ता 
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मी स्रूख गई । सोई भी समाचार न मिलने से उपने 
सथ प्रकारसे आशा छोड दी थी । अतः अती रसे दीक्षा 
अण करना दही उचित जान पडता था; कितु अभय 
ही अब तो उसका जीवनाधार हनेसे उसीके सहारे प्रह 
अपने दिन विता शदीथी। इस प्रकार एक-एक दिन्‌ 
ओर महिनेके चाद वषं बीतते हुए आट वर्षका समय 
निकर गथा । अपने पतिके धुंघले स्मरण ही उसकी 
स्छतिमे शेष रह गये। 

आट वषको अवधि वीत जाके पश्चात आज 
अकस्मात्‌ एक नवीन घटनाने पूर्वं स्ति की- उप 
सुखकी षटडीकी याद दिला दी ! अभय कमारने माता- 
फे पास आकर पधा कि ---^माता ! मेरे पिता कौन 
है? किंतु पुत्रके खसे आज अचानक इस प्रकारका 
प्रच सुनकर आशयं चकित हु ओौर वह॒ अपने उस 
राट पुत्रके छोटे कोमल युखको देखती रह गई । 

"ेटा, आन तू यह्‌ क्यों पूछ रहा ह ? रात्त-दिन 
धरम रहते हृए भी तू अपने पूज्य पिताको नहीं 
जानता ये भद्रसेठ दी तेरे पिता भया! मातने 
उसे सभफानेका प्रयतत किया ; पितु उस चतुर 
कुमारका मन भरा इत प्रकार कसे सन्तुष्ट हो 
सकता था ? 
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ष्वेतो तेरे पिताहं, साता! मेरे पिता पौन, 
यह तसा !" पूत्रने फिरसे आग्रह किया; कितु उस 
वैचारीफो क्या पता था किं उसका पुत्र बत्तीस रक्षणो 
से युक्त एवं वहत्तरं कराओंयें प्रीण था ! सयक 
आट वर्पकी अवस्था होनेसे साता उसे नादान दी 
समञ्च रही थी । 
। फिरभी अभयका आग्रह सुनकर नन्दा उदात हो 
गईं! क्या उत्तर दे, यह उसकी सममे नहीं आया । 
वेह सुपचाप अपने पुत्रका मुह देखती हुई स्थिर रह गई । 
“माता ! तू मोरखतो क्यों नहीं १ फट तखा कि 
मेरेपिताकौन दै? ओर वे कहाँ है फिरसे उस 
वालकने हठ पकी । संसारे बाल हट प्रसिद्ध ही है । 
पतव्रके बार-बार पूछनेसे माताकी ओंँखोमं ओं 
जागे । उसे वह पूर्वी ब्रातं ओौर सुखके दिन स्मरण 
हो आये। बह सोचने रुगी, हाय! नं जाने किस 
असमयमें वे यहासे गये सो आजतकभीन लौटे! 
आज आड वपी स्थी अवधि बीत गह रितु 
अभी तक उनका कोई समाचार दी नदीं मिला। 
विचारी नन्दा निःश्वास छोडती हुई रोनेकी सी हो 
गई ओर कण्ठ भरनेसे बह बोर भी न सकी । 
“माता! तू करिसल्यि रोश्ीहै? जो सत्य 
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चात है बह युञ्े वतलाती स्यो नहीं? मञ्चे ख 
वातका पतातो कगना ही चाहियेकिमेरे प्ति 
कोन? संसारम चिना बापका होकर जीनेकी 
अपेक्षा भै मर जाना अधिक अच्छा समरभफेगा। भिना 
वापकरे रहना, यह कोई साधारण बदनामी नहीं है 
इस प्रकार अभयङ्कमारने अपना निश्चय प्रकट किया ! 

“सच्छा, तो बेटा सुन ! आज आठ वर्षं पुरानी 
चात तञ्च वतलाती हु। कोई एर परदेशी देवकुमारके 
समान पुरुष हमारे धर अतिथि बनकर अये थे। 
उनके साथ मेरा विवाह हुभा, किन्तु इ समय 
वीतनेके चाद जवकित्‌ गभमेथा; तथ हुछ सहनी 
(ऊःटनी) सवार यहाँ आवे ओर उन्होने एकान्तमें 
तेरे पिताको इष समाचार सुनये। अतएव वे 
तत्काङ दही उनके साथ च्छे गये, किन्तु वे शये 
सो फिर अवतक नहीं सोरे! आज आट वषं ब्रीत 
ग्ये ओर तत्‌ भी आट वर्का होने आया; किन्तु 
अव तक उनका कोई समाचार नही मिला । निर्मोही- 
की तरहवे हमें छोडकर च्छे गये। षर मी वेय 
तेरे सहारेमै जी रही ह उ गदू-गदित होती 
इई माताने वारकको अपनी मोदे छे लिया शर 
पूर्वको वातं फिरसे याद आ जानेके कारण उतने 
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शष गिराते हए अपना हृदय खाङी कर दियां । 
"माता! तू क्यों रुदन करती है? गै अपे 
परिताको प्रथ्वीका फोना-कोना छान करभी खोज 
निकटेगा, किन्तु यह तो . वतला फि वे जाते समय 
अपना कोई पता या चिहभीदे शये है? 
पत्रका वचन सुनकर पतिका दिया हुभा दह 
रिलाखण्ड उसे स्मरण हो आया। उसकी याद 
भाते ही माताने कहा :- तूने अच्छी याद्‌ दिलाई । 
न्दने एक वस्तु भुस दी थी, किन्तु उक्तपर 
छि हरा लेख हमारी समभे नहीं आता। 
भला, संसारम बुद्धिका परभवं समीफो केसे सुखम 
# सकता है! यों कहकर माताने भोपालका 
दिया हुथा वह्‌ शलिङराखण्ड अभयङ्कमारक्‌ हाथपर्‌ 
ख॒ दिया ओरं अभयने अक्षरोको भली-माति 
ममाकर उसका आश्चय समञ्च लिया 
“किन्तु वेटा ! अव यह प्रया निरर्थक दी दोगा ; 
याकि आज आट-आठ वर्प वीत जनेपर भी 
जिसका कोई पता हम नहीं र्गा; ओरं जिने 
तरी यामेरी को$ धि मी नदीं ली, उसका 
पता अव कसे रग सकता है मातने निराश 
केर कहा :- 
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परन्तु उस. निराश्च हो जानेवारी मातस प्रस 
वदन अभयङ्कमारने यद्य कहा कि :--“माता ! माता ॥ 
मैने अपने पिताक्षा नास-धामं जान रियिदरै। 
वे भला, हये क्यो याद करगे १ बड-वड़ं राजभय 
कास-काज्यें बे हमै भूर जार्यै, . यह स्वायाक्कि ह। 
वे तो बहुत बड़े राजा हँ । 

पुत्रके वचन साता विस्मितं नेसे सुनरी ह 
बोली --^्‌ क्याकहरहाहै वेटा१ यदीकिमेर 
पिता बहुतव्डे राजाह? देख न? दस्मे स्पष्ट 
हौ तो ज्खिादहं।'" | 

न्तु दही पद्कर प्रतला,वेटा। भै तो इ 
कुछ भी नदीं समश्च पाती!” साताने कहा - 
कहे राजा हं दौखतेतो वेक्‌ सामान्य मु | 
जसे दी थे। ठीके पटृकर वतला, वेदा ! | 

सामान्य सनुष्वस्वा? वेतो राजगृहीके राजा 
है। षाण्ड्रश्ुद्टी' अर्थात सक्षिद दीवारों बाले य 
जौरं “गोपार' अर्थात्‌ पथ्वीपार! वेतो उवेत्र्णके 
खच महरम रहने बे प्रथ्वीपाङ दै॥ यही 
इस शिरापटपर क्लि हज ह साता! उक 
आड वपे नन्दे बाठककी इस प्रकारकी इद्धिमत्ता 
देखकर माता आचर्य चकित हो शई। उसने 
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मन ही मन विचार फा कि अहो | इतने द्धोटे 
वाठक्मै एेसी अद्यत वुद्धि! अक्सय दही बुद्धिमान 
पताकी सन्तान भी बुद्धिशारी हौ सकती है 
क्योकि आमकी गुखटीमेसे आम्रप्रल दी उत्पन्न होगा | 
ग्रततः उसने कहा : - “सचयुच वेट ; तू भी अपने 
पित्रे दी समान बुद्धिमान प्रतीतदहयोता है। तेरे 
परिताका भाग्य भी वेषा दहीथा; किन्तु यदयं 
| अपना नाम-धाम किपाकर वे युप्त वेशम साधारण 
मसुप्यकी तरह रहै । इसीखिये यह पता नहीं रग- 
सका फि वे कोई राजा होगे" रेसी धारणा सवथा 
नहीं थी । 

“माताजी {! अव हमं मेर पिताकफे यहां जाना 
चाहिए । यहाँ ननिहालमें हम कवतक ररहगे ? साधा- 
रण च्य मी युवावस्थामे पिताक घर नहीं रहती, 

तो फिर राजाकी रानी केसे रह स्री है? प्रत्येक 
अवस्थामे पतिका घर ही स्त्रीक लिये इञ्जत भौर 
प्रतिष्ठाको बदृनिबाला होता हे। 
` (षिन्तु बेटा ! आज आट-आढ वर्पौके परिवतंनके 
पश्चात्‌ तो तेरे पिता हमरोभोंको भूर दी भये 
हगे। अतए्य तू जया ओर क्डा रोजा; पिर 
हम वहँजणी। यदिवे दम भूल दी गयेहोमे 
६ 
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तो पिरि हसं बह्म जाकर क्या करना है? उप 
परदेतमे फिर हम पूषछनेवाला दही कोन होगा!" 
मातन शका की। 

“यह तो यै वहाँ जानेपर सम्दाङ ठेगा। तदच 
उसको चिन्ता नहीं करनी होगी; किन्तु यहसित्‌ 
जच्दी चछ । अप्र हमें वि्छुलदी देर नहीं कना 
चाहिए! पुत्रके इन वचर्नोँका माताने अनुमोदन 
किया। उसे यह जानकर प्रस्ता हुई कि मेरा 
पति राजगृहीका स्वामी है! 

इसफे वाद अभयङ्कमारने अपने नानाजीके 
निकट जाकर हाथ जोड हुए निवेदन किया किः 
"मेरे पिता तो राजगृही नगरीकेस्वामीहै। अत- 
एव कृपा करके हमे अव उनके पास प्हुचा दीजिये !" 
इस प्रकार उसने सव वातांका खुलासा करके बतलाया । 

किन्त उस शछोटेसे मारके वचरनोको सुनकर 
भू्रसेटको बडा आस्यं हुजा । साथ ही उसने 
दुःख पूर्वक कहा :--"धरेटा ! यहाँ किस वातका दुःख 
है करित यसि जाना चाहतादहै१ यह सवकट्धि, 
सिद्धि ओर समृद्धि किसकी है? तेरे कारण दही 
तो हम फिरसे सुखो-सम्पन्न हए दै । तेरे चले जानेपे 
तोहमारा यह विकश्चार भवन शूल्यं दह्ये जायगा। 
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अतएव बेडा! तू यसि जानेका तो नाम दही 
मतं ठेना |" 

“'ूल्य नाना जी ! आज वर्पसि हस आपहीक्षि 
। अनने पले-पोसे गये ह! आपके उपकारे हम 
, गेटे दवे हए है; वितु अव पिताजीका नाम्-धाम 
जान लेनेके वाद एकवार तो पुश्च अपने पिदासे 
| रने लिये अवश्य जाना चाहिये । अतएव अघ 
हमपर दया करफे राजग्हीकी ओर जतेको विदा 
य ।॥ इसप्रकार अभयद्कमारने अत्यन्त नम्रतासे 


1 


९ 


| 
| अभयङ्कमारफे वारुहढठ एवं आग्रहको देखकर 
(ःखित चित्तसे भद्र सेस्को हो" करनी पडी ओरं 
पे उन माता वेटेको विदा करवटी देयायी करते 
| रगे। नन्दाको मनमाना दहै दिया; क्योंकि 
| षिना ङ किए ससुरा जानेधाली रुड्कौ वहं 
फोर आदर नहीं पा सकती । 

सव प्रकारसे तयारी हौ जातेषर भद्र सदने 
नन्दाफो सुसराक भेलनेका शछभ यहूतं चिकठबाया. 
पाथ ही सुसरारमे जनेपर वहीं किश्च प्रकारका 
यवहार करना चाहिये, इस विपयकी शिक्षा भी नंदाको 
दा। नन्दाने उस सिखाधनक्षो प्रसन्न चित्तसे रहण 
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क्षिया; क्योकि वैसे भी व्ह हृयते तो यही 
चाहती थी; उसमे ष्रि माता-पिताने भी रसे 
मनक वात कर दी 

सेने अभयङ्कमारको मी गद्गद्‌ कण्ठसे सिखा- 
वन देते हुए कहा :--श्वेटा ! सदेव अपने मारा- . 
पिताकी सेवा-भस्तिमे ठगे रहना ! अपनी प्रजाका 
प्रेम संपादनं करना इससे तञ्च भी अपने पिता 
ही तरश्ह राज्य प्राप् दो सकेगा, किन्तु वेटा!त्‌ 
हमारा घर छोडकर जायगा; तव हमें तेरे षिना 
केसे अच्छा लगेगा ? चन्द्रमाके विना अआकाशकी 
संति यहं षर निरचित ही जोभा रहित दह्ये जायगा! | 
अधिक मै क्या कहं! बेटा, पिताके र जाकर, 
हम भूल सत जाना ! स्योकि स्वर्गीय सुख भोगते ¦ 
वाला प्रायः पीले वालोंको याद वहीं करता। तु 
एसा कदापि न करना ।“ 

“नानाजी ! आप्‌ यह क्या कह रहे हँ १ आपके 
प्पकारौको तौ खम्भेपर अङ्कित कयि हुए अक्षरोकी 
तरह इभ अपने हरदयम निरन्तर वनापे रखंगे। रसे 
असंख्य उपकारोके होते हए यदि मै आपको भूठ 
जाऊ तो मुकसे वद्कर कतद्च प्राणी दूसरा कोन 
हौ सकता है? आपने. मे ओर मेरी मा्ाको 
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मो पदेश्च दिया है; उसका हम निरन्तर पारनं 
करगे मला, एेसा फोन अभागा होगा ; जो कान 
हेते हए सौ सणि क्रण्डल प्राप होने पर उन्दै नहीं 
पहना चाहेगा, १ अभयङ्कमारते नानाजीका उप- 
करार मानते हुए उनकी शिक्षाको अङ्गोकार को । 

इसकेवाद भद्रसेखने अभयज्मार ओर नन्दाफो शुम 
तमे राजगृही जानेके ल्यि बिदा किया | 


"0 ~~~ 


तीसवी पश्ष्च्छिद 
सोतोकी शत्रुता 
-: : %‰;:- 


विवाहं होनेके पञ्चात्‌ जव न्यार्प सुरास 
नाती हें; तव माता-पिता उसे उचित सिावन 
दनेम कोई कतर नहीं रखते। साथ दी दामादको 
भी उस रा प्पा्म पली हु लड्कीके सिये पूर्णं स्पे 
पिरिश की जाती है; किन्त बे सभी सिफा- 
ष्ि तो प्रायः कन्याके सुसरालततै किये जानेवाले 
व्यवहार प्र आधार रखती 'है। यदि सुस्रारमे. 


४ 
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उसका व्यवहार्‌-वरताव अच्छा हो ; योर सव्रको भु 
दर बवनानेकी कला उसमे हो; तो अवक्यदी व्ह 
सवके खियि ग्रिय हो सकती है। उसमे यदि गुण 
हों तौ अवश्य उसकी मान्यता हो सकती है। परति 
भी उसका आद्र सम्मान करता है ओर दहः 
पतिक्तौ प्यारी बनकर सव॒ किसीसे सम्मान प 
सकती । 

विद्याधर राज महावर सुरैनाफो विमानमें विटा 
अपने राज्यम ठे गया, उस समय भी सुसेना$ 
ख्वि श्रेणिक आदिने महावरुसे अने प्रकारसे अदुरोध 
किया था। फिर भी सुसेना अपने रूप, सौन्द्रयं 
अभिनय आदि अनेक गुणोंसे प्तिकी अत्यन्त श्रिय 
हो गह थी। उसके प्रेममें मस्त होकर उसके अधीन 
वन॒ जानेषाला महाबल अनेक विद्याधरि्योके रहे 
हए भी रात-दिन उसीके महरम पड़ा रहता था। 
अनेक प्रकारके भोग-विलास्षमै उसका समय पुख- 
पूर्वक बीत रहा था। सुसेनाको पटरानीके पदर 
कायम करके उसीके सूप-सौन्दयंका वह भोगी भ्रमर 
बन यया था। इसप्रकार सुसेनाके ूप-सौन्दयमें छीन 
होकर उच प्रप्र भोगीने अपनी अन्य अनेक 
विद्याधरियोँको व्याग दिया था। 
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महावर राजाको सुसेनाके स्तेह सागरम भोते 
लगाते इए कितना ही सपय तीत गया। दोग- 
` न्दुक ( इन््रके तेतीसदेव ) देवताकी तरह भवुप्यको 
इसमे वीते हृए समयका स्मरण नदीं रहता । इस 
प्रकार अन्य रानियोंकी विघाधरद्यरया उपेक्षाकी 
 जनेसे सुसेनके प्रति उनके मनये ष्या होना स्वाभा- 
 किदी था। अतएव अपने माकि इस काटेको 
दूर फरनेके रिए वे अनेक उपाय सोचने ठगी । बे पर- 
स्पर कहती थी फि -- “अरे, जया देखो तो सही छि 
हम जसी वियाधरोके च॑लमे जन्मी हई अनेक प्रकारके 
विद्या-वेभववाी रमणि्योँको परास्तं कर एक सामान्य 
मानवी महिरके प्रेम हमारा स्वामी ्व्ध हो 
रहा है । उप्त नीच-कलटाने हमारे स्वामीको 
चरम करके हमारा किस प्रकार पराभव कर दिया 
है१ अरे बाई! ेसा अपमान व्योकः सहन क्रिया 
जा सकता है १ पराये स्थानम निरल्तर भिक्षा मगना 
यच्छा ओर अपनी अपेक्षा नीच मचुव्योंका वचनं 
श्रहार सदना अच्छा, अन्नजकन भी मिढठेतो अच्छा, 
गने-फपडे रहित शरीर ॑भो अच्छा, भयङ्र चनम 
वाप करना अच्छा, किन्त संसारम स्वरियोके लिए 
प्रादित होना अथवा प्रतिदिन उसकी अरस 


िः ह 
२९२ राला श्रेणिक 


अपमान सहन करना कदापि अच्छा नहीं कह जा 
सकता । अभी समय हाथ है ; अतएव इत सोत. 
रूपौ करिका नाश्च करना ही उचित होगा! यदि 
कहीं इसके पत्र उत्पन्न हौ गया; तव तोर 
इसका नाशन छरना अप्तम्भवही हौ जायगा) पुत्र 
उत्पन्न दोतते पहले ही इसे इघ रोकसे विद्र 
देना उचितहोगा; स्योंकि जिस ृश्षी जर्‌ गहरी 
चरी जाती ह, उसे उखाडना कठिन हो जावा है | 
उत्कृष्ट स्थितिवाली मोहनीय कर्स्ी गाँस्को भव्य 
पुरुष भी नहीं मेद सकते । अतएव चतुर पुरूोको 
तो रोग ओर श्रा यथा समय उपचार-इलाज कर 
उाछना चाहिये; जिससे फि अपना मागं घाफ.हो 
जाय । इस ग्रकार सुसेनाकषी सोतं उसका सव 
नान्न करनेके छिये उचत हौ मई । . 

ईर््याकी आमे जठती रहनेवारी सौतिं 
अनुरु समयक प्रतीक्षा करने ठगीं , छिन्त अनु 
कू सम्य अति अते वीचमें कितना दी समय पानीके 
प्रधाहकी तरह व्यतीत दह्ये यया। पत्तिं पीके अनन्य 
गरेमके कारण ससेनाको ससिारिकर सुख भोगते एकर 
कन्या रतकी प्राचि हई ; ओर माता-पिताने उसका 
नाम तारा रख दिया। वह तोतली बाणीं कती 
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रैर घुटने वल चरती हुई अपने बार चापल्यसे 
ता पिताक आनन्दम अधिकाधिक बृद्धि करते रमी ! 
पि देखर दोनोंके मन एक दृसरेके प्रति विरेप रूपसे 
[नदित होने रगे! उनका सुख-सोभाग्य देखकर प्रकृति 
श भी असह्य हो गया! करर विधाता सिसीको भी 
अधिक समय तक सुखो नदीं रहने देता । ऊंचे चदूाकर 
| ॥ अन्धकारमय खड मे गिराने चवि एेसी कति 
ताहे फि उसे फिर अपनी पहलेकी अवस्थामे 
एहुवनेके दिये वपा तक प्रयास करना पडता हे । अंततः 
नमे सुखक्े प्रति भी धिधाताको शर्या हुई । 
धवा यों कलये फि प्रकृति सुख भोगनेका अव- 
॥ एके वाद दृसरेको भी देती रहती है। इसे 
धातारो इच्छा किये अथवा भाग्यक्ी धिचि- 
मृता ; किन्तु एक दिन उसका सवनाशच करने पर 
एरी इई सोतोको अनायास मोका भिर ही गया, 
भर वह उन सौतोफे प्रप॑ंचकी वकि होकर इस 
प्तारसे चिदा हो गई। मरीत्र वेचायी ससेन! 
भनक प्रकारकी विच्यारूपी सम्पकत्तिसे अभिमानमे मस्त 
भनौ हुई उन अनेक पिचाधरियोके सम्प उस अक्षेरीका 
भ्या पश चल सकता था 
अचानक मृदयुके शरणमे पदी हुई प्राण-प्रियाको 
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अपसान सहन करना कदापि अच्छा ही कह जा 
सकता । अभी समव हाथमे ह ; अतएव दस सौत- 
रूपौ कोटेका नाश्च करना ही उचित होगा) यदि 
कहीं इसक्षि पुत्र उत्पन्न हौ गया; तव तो कि 
इषका नाश रना अप्न्भवदही हो जायगा) पुत्र 
उत्पन्न होनेके पले दी इसे इस छोफमे विदार 
देना उचितहोगा; स्यो जिस द्रक्षकी जरं गहरी 
चरी जाती है, उसे उखाइना कथिनं के जाता हं | 
उक्छृष्ट स्थितिवाटी मोहनोय कर्मी गारक मव्य 
पुरुप भी नीं मेद सकते । अतएव चतुर परुपंको 
तो रोग ओर राव्ररका यथा समय उपचार-इलाज र 
डारना चाहिये ; जिप्से फि अपना माग साफदो 
जाय । इस प्रकार पसेनाशो सोते उसका सव- 
सान करनेके सिये उचत हो गई | 

हरष्याकी आमपरे जलती रहनेवारी सौतिं 
अनुङ्र ससयक्ी प्रतीक्षा करने ठगी , किन्त अनु- 
कूठ समय आते आते वीचय कितना ही समय पानीके 
प्रवाहफी तरह व्यतीत दो गया पति परत्तीफे अनन्य 
प्रेमे कारण सुसेनाको सासारिकि सुख भोयते एक 
कन्या रतकौ प्राचि इई ; ओर माता-पित्ताने उक्षका 
नाम तारारख दिया। वह तोतली वाणी बोती 
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प्रर पुनो चरु चरती हुई अपने वाल चाप्यसे 
परता पिताक आनन्दम अधिकाधिक बृद्धि करने ठगी ! 
पते देखकर दोनोके मन एक दसरेके प्रति धिरेप रूपसे 
आनंदित होने रगे! उनका सुख-सोभाग्य देखकर प्रकृति 
भी असद होगया। करर विधाता रिसीरो भी 
धिक समय तक सुखो नहीं रहने देता । रुचे चदूाकर 
कदम अन्धकारमय खड म गिराने लियि एेसी खातं 
ता है फि उसे पिर अपनी पलेकी अपरस्थामें 
हषनेके समि वर्पो प्रया करना पडता हे । अंततः 
पेनाके सुखे प्रति भी बिधाताको प्या हुई । 
ध्वा याँ किये कि प्रकृति सुख मोगनेशा अब- 
र एक्फे वाद दृरेको भी देती रहती है। इसे 
धाताश्री इच्छा कहिये अथवा माग्यक्ी पिचि- 
ता; चिन्तु एफ दिन उसका सर्वनाश करने प्र 
रौ हई सौतोको अनायास मोका मिरु द्यी गया, 
र बह उन सौते प्रपंचकी वकि होकर इस 
सारसे विदा हो गई। भरीव वेचारी सुसेना! 
निक प्रकारकौ विदयारूपी सम्पत्तिसे अभिमानमे सस्त 
ना हुईं उन अनेक षिच्याधरियोके सम्प उस अक्ेटीका 
या वश चरु सकता था १ 

भचानक मृरयुके शरणमे पडी हुई प्राण-रियाङ्े- 
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देखकर विद्याधर-राज महापल अस्यन्त दुःखी हो गया; 
वह अनेक विचारक नानकार ओर बडाही प्रा 
क्रमी होते हुए भी सुसेनाको सृ्युसे सजीवन कमेक 
शक्ति उसमे नहीं भी। उका प्रेम, उपक्षि हा 
भाव वं उसके भोग विरासक्रे कौश्चस्यका वाखा; 
स्मरणकर वह एकदम दुःख सागरम इष गया ; 
सुसेनाकी श्स्युका अपराध वह क्रिस पर लगाता 
सुतेना तो इस ठोकपरँ जेसी आई थी वैसीदही चं 
गई । अरे ! अव “उसके बन्धुको मै क्या उत्तर दुगा 
हाय † मेरे प्रति अस्यन्तं स्नेह रखनेवाटी अपनी श्रि 
तमाकी मै जया भी सादधानीके साथ रक्षान्‌ 
सका । यचपि सौतोके ई्प्याभावका दी यह दुष्प 
णाम होनेको वातं वह जानताधा। सिर भीष 
अत्र स्या कर सक्ता था? अपनी सेषडों चिधा 
धरियोमेते वह किससे पूछ सक्ता था! फिरिमं 
उने सनम निय कर खिया कि जोँच करने 
जव इह पता रगेगा; तवर देख किया जायगा 
किन्तु इस समय तो अवसरके अनुसार दही का 
करना चाहिये । | 

हस प्रकार अत्यन्त व्याल चित्तसे महावलः 
„ अपनी भ्रियतमाकरा शल्य कायं सम्पन्न किया । श्रिय 
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शरा ओर चरी गई! उसको माया स्वसफे समान 
हे ग। पतती वियोगका दुःख किसे नदीं होता! 
वारे महावछ्फो भी अत्यन्त दुःख हुआ ; किन्तु 
गरीय वेवारी तारा! वह तो सदेवके चिए मादरहीन 
हो ग्‌! समी सौतं अपने वीचसे इस कोटेके दूर 
हे जानेपर मनमें बहत ह प्रसन्न हडे। भला परस्पर 
या र्खनेषारी, ओौर करुह-प्रिय सौते रागदेपके 
वशौभूत होकर स्या-स्या नहीं कर डाल्तीं ! 

विना माताके उस अवोध वालिका तारको 
देखकर मरहाघरने मनम विचार किया कि “कामके 
अधीन घते हए प्राणी पाप-कमं करते जरा भी 
हिचक्ते नही । इसीकिए सोहे मारे विवद्च होकर 
ही इन विचयाधरियोने यह दःखदायक बड ही कमं 
किया हे! कामान्ध पुरुपश्नो भे बुरेका ज्ञान दी 
फे हो सकता है? चिन्तु अव तो यञ्च ताराकी 
रक्षा करना ही उचित है अन्यथा यै ईर्पालू स्त्रिये 
इसको माताफे वेर भावो याद रखकर कहीं इसक्रा 
भी नाशन न कर दे किन्तु अधर तारी रक्षा 
केसे कौ जाय ? इस विपये महाव्रुने गस्भीरतासे 
विचार करनेकै पश्चात अन्तमं यह निर्णय किया फि 
ताराको इसकी ननिहालमें दी रखा जाय ! श्रेणिकके 
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यहाँ इस बालका सुख-क्ञान्तिसे परिपालन हो सकेगा 
क्योकि इसका वहीं सुरित रह सकना सम्भव है। 
मै भी बीच-बीचम जाकर इकौ दुधि ठेता रगा ॥ 
दस प्रकार निश्चयकर विघाधरं राज चिमानमें वैः 
ताराके साथ भेणिक्के पास याया । 

महावले गद्‌गद्‌ कण्टे श्रेणिकको सुसेनाश्रा 
सथ वृत्तान्त संच्ेपे कह सुनाया | वहनी मलये 
भाईके चित्तको आघात तो लगा ; किन्तु उसे सहनेक 
सिवाय अन्य कोई उपायदहीनथा। “मगधराज। 
यह तुम्हारी भागजी तारा तुम्हारी शरम है। इसकी 
यत पूर्वक प्राणक्रे समान रक्षा कीजिये, क्वाँकि 
वहाँ सेरे साथ रखनेसे यह मातविहीना वादिका 
भी सम्भव है फि सोतोंकी ईरप्याथिमे जला दी 
जाय ! अतएव यदीर्‌ सुरक्षित रह सकेगी । साथ 
ही इधके कारण अपने स्नेह्य मी ब्रद्धि होती रहेगी ॥" 

स्ावटका वचन श्रेणिकने अङ्कीकार किया ओर 
अपनी भानजीको हदयसे लगाकर प्रेमाश्र॒वहावे। 
 इसकेगराद सद्ाबर अपने राज्यम चाप्त चलो मया। 
इधर सामाक्े घर तारा काइ प्यारमे पलकर धीरे-धीरे 
बडी होने कमी । 
` इधर मगधराजका भी अनेक रानियोके संसग 
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पत्र-पुत्रियोके सूपे बहुत बड़ा परार हो गया यथा | 
| न ^ 

उनके साथ ठहेसती खेती तारा भी क्रमशः डी 
| होने.रगी । 


इकतीसदां परिच्छिद्‌ 
बुद्धि क्या छित्तीकी बफैती है! 


+ + 4 2 * * ~ 
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¦ राजगृह नगरीकी सोभा अवलोकन करनेके किए 
"विदेशी जेसे प्रतीत होनेवाला एक किशोर बयका 
वालक नगरे यख्य दशेमे आया । बालक 
मनम अनेक प्रफारके विचार उठ रहे थे। “पिताक 
पास कंसे पचा जाय १ ओर अपना समाचार उन्द 
केसे पहुंचाया जाय ?" इसी विषयत उसके सनम 
नेक प्रकारसे उथर-पुथल हो रदी थी ; किन्तु 
पैवरु विचार करने ही श्या दो सकता है! 
विचार निरन्तर भिन्न होते दै, जवि विधि निर्माण 
श्छ ओरदी होताहै! इस पर भरी सव्य विचार 
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तो अवश्य करतादीदहै। राजगृह नगरीकी शोभा 
अथरोकन करता हुथा वह वालक वाजार चौक 
चौराहे एवं राज-किछा आदि कई स्थानोको देखता 
एवं श्रीमानोके सचे-ज्चे चडेही मनोहर भवनप 
ष्टि डालता हुमा सारा नगर धूमा फिरा। धमते 
फिरते वह उस स्थानपर परहचा, जहा अनेक मनुप्योंका 
समूह एकत्रित हो रहाथा। वहीं उन मनुष्योका 
कोलाहल सनकर मारको आश्चयं तो हज ; ति 
वृह भी उसका रहस्य जाननेके दिए वहाँ पहुंच 
एक॒ मरुष्यसे पूषने र्गा। (ववाचाजी! ये स 
यहं क्यो एकत्रित हो रह ह ? कया यद्य छ प्रसाद य 
गुड-धनिया वेट रहा ह ¢ 

वह पुरुप इस प्रधको सुनकर इसारको ओर 
देखने गा । उसने कहा :--“नान प्डताहै प 
परदेश्वीदहै! तमी त्‌ इसा स्वरूप नहीं जानत। 
अन्यथा यहाँ न तो कोई प्रसाद्‌ रबेट रहा है ओरन णुट्‌ 
धनियां ; किन्त हं, एेसी वस्तु अवश्यवेट रही हं; 
जिसकी देवता भी इच्छा कर सकते हं। जान 
पडता है तञ्च गुड-धनियां बहुत अच्छे ठते हं! 
यहाँ तो दिन उगतेदी रोजरेषा सेला कगता है 
ओर बह रुगना दही चाहिए । 
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च 


“रिन्त इसका कोई कारण भी अवय होगा ।» 
 छुमारने आतुरतासे बह रदस्य जानना चाहा । 
“कारण { अच्छा, तो सुन ! भै इसका कारण 
राता हु । मगधपति भ्रेणिक राजते एके एक 
धक बुद्धिशाली चारसौ निन्यानवे संरी एकत्र कुर 
म, किन्तुउन सथ श्रेष्ठ एक पाचसौतरं रेस 
यमंत्रीको उसे आवश्यकता है कि जो इन्द्र 
: वृहस्पतिको भी पराजित कर सक्र! उरीक्ी 
षके किए राजाने इस खाली इमे अपनी 
(सय द्रिका निधानक्े रूपम डालकर आज्ञा दी 
किः “जो बुद्धिमान पुरुष ष्ये किनारे पर 
मेखफर रोह चुम्बक जिस प्रकार रोहैको खींच 
है, उसी प्रकार अपने हाथस्े उस युद्रिकाको 
प छेगा, उसीको भँ महा सं्रीदी पदवी देकर 
सो निन्यानदे मंत्रियोमे ख्य संरी बनाकर 
7 आधा राज्य देनेके साथ अपनी पूत्रीका 
उससे विवाह करदृगा। भला, अ तृही बतला 
देवता भी उसको इच्छा कर्मे या नहीं १ उस 
ने लोगोके एकत्रित होनेका रहस्य बताया ! 

^तो क्या आज कितने ह्य दिनो सजने 
पयोग चला रक्खा है भौर क्या कोई उस 
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घद्विकाको निकार सके, एेसा कोई व्यक्किं कहीं 
ह १५ असयङ्कुमारते पूछा । वह मार नन्दा 
पुत्रही था। 

(जञा कितने दी दिन बीत मये। कससे-फम्‌ 
दो-चार वर्प तोहुष द्यी होमि करितने टौ आक 
चे गये; चिन्तु उस अगूढीको कुएके किनारे 
तरेटकर कोई ठेते निकार सकता है ¢ उस पुरपते 
ठत्तर दिय । । 

(इतना समय वीत जानेपर भी अवरतकणे 
कोई बुद्धिमान नदीं भिर सका! किन्तु यहते 
एक साधारण सी बात है। ससे तो चन द 
निकाल लिया जा सकता हे!" 

"यच्छा; यदि रेसाहीहै तोत दी उर 
निकाल कर बतला दे !' उस व्यक्तिते कहा । 

स्थर अभयद्मार वकर उसं इएके किनारे परुष 
ओर उसने भीतर पड़ी हुई इद्धिकाको देखा | हसक षा 
ला कि :- “बाह्यो ! इष अंमूरीको तो कोई, 
निकार सकता है! इसमें इछ भी कचिनाई न 
है । आपरोग प्रयत द्यो नदीं करते 

(अरे माई! दर्पणमे दिखाई देनेवाठे प्रति 
विभ्वको तो सभी लोग देख सक्ते दै ; विन्त उसे कं 
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पड नहीं सकता । उसी प्रकार हसतो केवल 
इषे देखनेके किए राक्तिमान ह ग्रहण करलेकी 
हममे कोई शक्ति नहीहै।" रोगोने प्रत्युत्तरमे 
कहा | 

"क्या कई परदेशी चाहे तो इसे निकार सकता 
है! या केवल मगध देश्चके लोगोँको दी प्रोत्साहन 
दनेके लिए यह प्रयोग है ! अभयङ्कमारने पधा । 

“अरे, यह्‌ कहावत प्रसिद्ध है कि :-- “जो गो चरावे 
बही गोपा (१) हो सकता है ।” तुभे यदि सास्य 
तोत्‌दी क्यों नहीं आजमाता? यहां तो अवतक 
नेक शास्त्रे पास्गामी, अनुभवी ओर बुद्धिमान 
एष अये ओर च्छे गये; किन्तु किसीकी बुद्धि 
शमन दे सकी। जान पडताहै ते अंगूटी 
पनेकौ अधिक उत्कंठा है । लोगोंने कहा । 
, ष्य, म सगमतासे उसे ग्रहणकर सकता ह, 
किन्तु पहले सव रोग अपनी-अपनी शद्तिकी 
परक्षाकरदं। यदि किसतीके मनम अमिलाषाहो 
तो बह भ्छेदी उसे पूर्णं कर देखे ।" अभयङ्कमारने 
कहा | 


(१) इस कदावत के अनुरूप ही यह कहावत प्रसिद्ध दै क 


“नो गौ चरावे वही गोपाल दै 1” 
२० 
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"नहीं भाई त्‌ दी खुश्गीसे उस अगूरीको 
पहन ले! हमसे तो यह कायदे नहीं सकता 
जो अपने हाथोसे आकाश्चके तारोफो छ सफताहै 
वही इस उुद्धिकाको पहन सकता है !" 

“अच्छा; तौ देखिये, म सहज ही इसे निकालकर 
दिखाता हं ।“ इस प्रकार रहैसते-्देसते अभय्मारने 
सवका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया | 

एक आठ वर्षके वालकी इस प्रकार निर्व 
वाणी सुनकर रोग विचारमे पड गये। वे कहने 
लगे; अरे, यह कोद विष बुद्धिमान जान पडता 
है। इसके युखकी आकृति ही इसके गुण एं 
पराक्रमकी साक्षीदे रदीहै। अन्यथा यह छोट 
सा बालक कृषमेसे अंगूरी कसे ग्रहणकरर सकता 
है ! अवश्य ही यह फो धिशेष युति जानता होगा; 
क्योकि चन्द्रमाकी कीति उसकी कटकं दही कारण 
होती है; उसी प्रकार इसके युखकी काति ही इसकी 
काकी साक्षी देरदीहै। 

वह॒ आठ वपका बालक क्या करता है ! उसकी 
चेष्टा देखनेके छ्य रोग अधीर होडठे। वे उसके 
सम्बन्धमे अनेक प्रकारके विचार करदही रहै थे कि 
इसी बीच अभयङ्कमारने गीला गोव्र मंगाया ओर उपै 
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र य॒द्िका पर पका! गोवर पूरी तरह उस युद्रिका- 
पर पडनेसे बह देक ग्ई। इसके बाद उसे खखानेके 
रयि उपरसे अभि उरी गहै; क्योकि गोबरके सख 
नानेसे पह युद्रिका उसमे चिपक जायगी | अतः 
धासका जरता हुआ पूला उस्षपर फेंका गया, उससे 
वृह गोवर घ्व गया ; ओर उसमे वह अंगुटौ भी 
चिपक गई । 

इसके वाद एक पासहीके तालावपसे पानीकी नारी 
नेफालकर उसके द्वारा पानीसे वह जा सरना आरम्भ 
फेया । एरतः ञयोँ-उ्यों पानी भरता गया, स्यो 
यों वह गोधरका उपला-कण्डा तरता हुभा उपर 
रने लगा । अन्तम ताछाचके पानीसे छुंजा भर 
7नेपर कण्डा तरकर उपर आ गया ओर अभय- 
मारने तुरन्त उसे उठाकर उमस बह अंयुटी 
नकार री | 

लोग उसकी इस अद्भुव युक्तिको देखकर चकित 
ह गये। बे परस्पर फहमे रगे, “अरे ; यह एक 
गरोटासा वारक होते हुए भी इतनी अदुथ्त बुद्धि 
खता है; हसलोम बृ हयो गये ओर हमारे बाल 
पफेद हो जानेषर भी किसीमे इतनी चतुराईन आ 
पकी । दीर्षकारु पर्यन्त विचार करके भी हमनो 
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काम न कर सकफे; उसे इस छोरटेसे घारकने सहन 
ही करके दिखा दिया! यह छौटासा होनेषरं भी 
कितनी अद्थुत बुद्धि रखता है? बुद्धिके वेभवके 
कारण यह छोटा होनेपर भी हम सवसे अगे 
बढ गया दहै। संसारम दीपक्कीद्धोटी सी ज्योति 
क्या अन्धकारे समूहका नान्न नदीं कर देती! 
उदके दाने जसा चिन्तासणिरत स्या मनोवाञ्छित 
फ़ल नहीं प्रदान „ वरता १ छोटा-सा इन्द्रफा वज्र 
जब बहे-वडे पवर्तोको भेद सकता है; तो यह 
हछोटासा वारक क्यों अद्यत शक्तेशाटी नहीं 
सकता १ संसारे तो सद्थुणीकी दी पूजा होती 
है; अवस्थामें ब्द दो जाने पर भी ज्ञानहीन मनुष्य 
कैसे पूज्य हो सकते रैँ१ वडे-ओररंचेतो पाड 
भी होते है; किन्तु उन्हे कौन पूजता है ! 

उस छौषेसे वाकी एेसी चतुराई देखकर सव 
लोगं प्रसन्न हो गये। इतनेहीये राज पुरूषोने उसका 
यह कायं देकर राजाके सम्थुख सारा प्रत्तान्त कह 
सुनाया । उन्होने कहा :- “महाराज ! कोई परदेसी 
जेसा जान पडनेवारा इमां आपकी पोषणाको 
सफल करनेमे समथ हौ गया है। उसने उस्र खारी 

मसे किनारे परं बेटे ही वेठे युद्धिकाकफो बाहर 
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निकार लिया है। उसके ल्यि अव आपका श्या 
हुक्म हे १" 
राजपुरपोके वचन श्रवणकर राजा प्रसन्न हुआ 
भर उसने आज्ञा दी फि, “जाओ, उस मारो 
शोप्रतासे लाकर मेरे सामने हाजिर करो |" राजका 
हुष्म होते दही वे जोग तीरक्ी तरह दे । 
थोडी दही देम वह अंगुदी निकालनेबाला 
आट वप॑का मार सगधराजके सम्परख राजपुरुषो 
पाथ उपस्थित हु । उसने अत्यन्त श्रद्धाभक्ति 
एवं आद्र पूर्वक राज सममे आकर पिताको प्रणाम 
| किया । बालके अपने पिता देखा, क्योंकि 
वेह जान चुका.था करिये रजादही मेरे पिता 
8। अतः एक ओर जहो वे राजा थे; वहीं वे 
उसके पिताभी ये; अतएव उनके प्रति उस विनय- 
शौर पूत्रने अधिक भक्तिभाव प्रकट कफिया। उधर 
उ इमारफो देखते दही स्वाभाविक रूपे नरपतिके 
ह्दयमे भी स्नेहके अंकुर प्रकट हो च्छे। जाति 
स्मरणज्ञानकी तरह हृदय भिना देखी हुई वस्तुफो 
भी पहचान केता है। उदयाचल पर्वतपर रहने- 
बरे चन्द्रमा सम्मुख जिप प्रकार बुधग्रह शोभित 
रोता; उसी प्रकार वे पिता पुत्र सुशोभित हो 
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उठे । प्रसन्न हृदयसे राजाने उस इमारसे पठा, 
हे बुद्धिमान्‌ ! तेरे इस अपूर्व बुद्धि फौशव्यको देख 
मै प्रसन्न इआ ह| तेरी अवस्था इतनी कम होने 
पर भी अपनी बुद्धिके प्रभावसे तने आज सबको 
जीत जिया है। पोषणे अनुसार तू पुरस्कार 
पानेका भी अधिकारी है; किन्तु जरा यह तो 
चतला कित्‌ कँसे आर्ादहै१ तेरी चरण-रजसे 
पवित्र हुआ देच कौनसा है 

भेदका स्पष्टी करण अव प्रकट होने जा रहा 
था । अतः राजाकी वाणी सुनकर मारने ्रत्युत्तरमं 
निवेदन किया कि --^महराज! मै तो वेत्ता 
तट नगरका निवासी ह| अभी मै वहीसे आ 
रहा ह ।'" 

बेन्नातटका नाम सुनते दी राजा एकदम चौका 
मानों उसे एकदम किसी भूरी इई बातका स्मरण 
हो आया हो, इस प्रकार थोडी दही दरम उसे आ 
वर्प ॒पहलेकी उस्र वणिक्‌ कन्या नन्दाके साथ किया 
हआ विवाह एवं विलास क्रीड़ाकी याद आई । वह 
सोचने रगा, “उस गर्भवती बालाकी मैने राजका 
पकर आजतक कोई खवर ही नहीं खी! न जाने, 
आज उसकी क्ष्या दञ्चा होगी 1" 


+ 
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अपनी पूर्वकाठकी प्राणप्रियाका स्मरणकर राजा 
मनम उदासहो गया। एि मी उसने उस कुमारसे 
कहा :-- कुमार ! तेरे चके अआनेसे चन्द्रमा दारा 
त्यागे हुए आकाश्चकी तरह बह नगर आज श्रूल्य हो 
7याहोगा। यहीं भी तू कदाचित्‌ किसी भाग्य 
पोगसे ही आ पहुचा है ।" मगधराजने कहा : - 

“स््राभिन ! चन्द्रमाद्रारा स्याग कियाहुज क्यों ! 
पह उक्ति इछ रीक नीं जान पडती, क्योकि मेरे 
पहं आ जनेपर भी नगर तो ज्योका त्योदी 
है। रत्ाकरमेसे यदि एकाध रत चला भी जाय 
तो उससे रताकरकी शोभा चष्ट नहीं होती । जग 
दु च्छे जानेसे भला, आकाशकी शलोभामे कोई 
गयूनता आ सकती ह? कुमारे कहा :- 

उसफे इन चतुराई भरे शब्दको सुनकर राजा 
मनम बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने सोचा, “अहो ! 
पार्क होते हुए भमी इसकी वाणीम कितनी चतु- 
रई हे यह बृहस्यतिको भी परास्त कमे जैसा 
चठुर जन पडता है। मेरे चार सौ निन्यानवे 
मत्रियोसे भी यह वारक सर्वश्रेष्ट हो सकेगा। 
अपन वुद्धि प्रभावसे मेरे शव्रभोंको भी यह भय- 

त करके राज्यकी पूणं रक्षा कर सकेगा । साथ 
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ही इसे देखते दी मेरे हृदयमें स्नेहभाव जागृत ह रहा 
है। स्तेह पूवे ऋणानुबन्धके साथ छ सम्बन्ध 
अवश्य रखता हे; ग्योकि चिना पूवं सम्बन्धे 
स्नेह कंसे उत्पन्न हो सकता है ? 


जाम क = क 


षत्तीसवां परिच्छेद 
अमयकुमार सुख्य मन्बी | 
बड. 


“वरं बुद्धिनं सा विद्या, विद्यातो बुद्धिर्तमा । 
बुद्धि हीना विनश्यन्ति; यथा ते सिंहकारकाः ।१॥ 


अर्थात्‌ : - “संसारम विचाकी अपेक्षा जिसमे बुद्धि 
वरु हो, वही श्रेष्ठ कहखाता ह । यदि वह विद्वान्‌ हो 
ओर उसमे बुद्धि-चरु नद्यो तो सिह फे खिलौने वनाने- 
वलेकी तरह नष्ट हो जाता हे" 

मगध राजने पा :-- “कुमार ! त॒म उस नगरे 
रहनेवाले भद्र सेटको पहचानते हो £ 
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अथ भेदकौ गर धीरे-धीरे खुर रदी थी । अतः 
महाराजका असन सुनकर मारने गम्भीर यखथुद्रा 
यनाकर उत्तर दिया, “शँ, नाथ ! गँ उन पहचानता 
हु। जिस प्रकार आपके साथ मेरा समागम हुभा 
है; उषी प्रकार उनके साथी मेसा दीर्घकालका 
परिचय हे। यै दहीक्या; वद्कि जिनके हाथो 
निरन्तर दानकी ही वर्षा होती-रहती है, उन भद्र 
दस्तीके समान भद्र श्रष्टीफो भरा कोन नदीं पह- 
चानता होगा ?” 

उनको नन्दा नामकीषएक पुत्री थी; वहमी 
कुश तो है न? राजने पा :- 

““@ुञ्चल ? जिसे बास्यावस्थामे विवाह करते पत्तिने 
स्याग दिया ओर आज कई वषं वीतं गये; कितु 
जो स्वामी (पति) उसे याद भी नं करे, उस 
अभागिनी बालाक खिथि आप दी बताइये फि इश 
पेते हो सकती है १" बारकके वचन सुनकर ॒राजाके 
मनम अयन्त परचात्ताप हुआ । उसका इख गम्भीर 
हो गया। राजाने दुःखित होकर फा :-- “वह 
केसे सुखी हो सकती है १ तेरा कथन यथाथं हं वत्स !" 

“किन्तु इतने पर भी बह अपने पतिका नाम 
स्मरण करती हुई अभीतक जीवित द; क्योकि 
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जीवित नर भद्राप्राप्न करता हैः किन्तु उपफे 
स्वामीको उसकी चिन्ता कसि हो सकती है! 
पै आया तवतक तो उसके स्वामीने उसे कहीं 
बुर्वाया था | 

“वह नन्दा गर्भवती थी। कया उसके बारक 
हुआ ? यह यदि तुम्ह पता हौ तो बतला!" 
राजाने युरकी चात पष्धी | 

"महाराज ! उ्तके एक पुत्र उत्पन्न हुभा है। 
जो रूप, श्ण ओर बुद्धिम मेरे समान दी है। 
मेरे साथ उसकी पूणं मित्रता मी है ।" 

“तो उसका नाम क्या रखा है १ राजने एला - 

“युद्ध भूमिम जव आपं अपनी तलवार खींच 
कर रनर दूटं पड़ते है; तव वह निल शु 
आपसे स्या याचना करता है 

(जीवनक ! अभयदानकी !' राजाने कहा । 

"तो उसका भी यही नामदहै। अर्थात्‌ उसे 
अभयदुमार दही समश्च लीजिये ओौर बह मी अवस्थामें 
मेरे जितना दह्यीव्डा है। ठीक मेरे जैसा हीह। 
महाराज ! हम दोनों प्राण-त्रिय मित्रै! इमारने 
कहा । 

छोरेसे बालकका इस प्रकारका बुद्धिवाद सुनकर 
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राजसभा सेचाखच भर गई थी; षरि भी वहं 
अपूव शान्ति थी । वडे-वडे राज-मान्य मंत्री एवं 
अधिकारीगण इस इमारका बुद्धि कोशस्य देख- 
कर॒ आश्वयं चक्ति हो रहै ये। उस छोटे मारी 
बरोरनेकौ चतुराई, निर्भयता ओर गस्भीरतापर सभी 
एधहो रहे थे। असंख्य मदुप्योकी भीड़ एकम 
रीते हुए एवं अपरिचित मानक समूहे बीच 
रक बड़ महाराजाफे सम्धुख वह निर्भीक होकर नोर 
हाथा। यिना धराये सव वातोँका खुलासा कर 
हाथा। लोग उसकी बुद्धिमानीकी प्रशंसा करं 
हे थे। 

उसको वात सुनकर सहसा महाराजने पूषा : - 
व तेरी उससे इतनी षनिष्ट मिव्रताहै, तो त्‌ 
सि छोडकर यह केसे चला आया ? 

भै उप्के साथ दही आयाहूं महाराज! षह 
मीर उसकी माता नगरके बाहर पाच ही फे उचानमे 
हरे हए दै!» छुमारने अधिक स्पष्टीकरण किया । 

तो क्या वे ययौ अये हए हैँ १ अच्छा ` ।" 
जाने हरपित हूदयसे पा । 

“हा, महाराज ! नगरे बाहर उदयानमें ही रै !" 
जाने अपने मंत्रियोको नन्दाके किए प्रवेश 
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महोत्सवकी तैयारी करनेकी अज्ञा दी ओर इह 
स्वयं भी अभय्कमारफो साथ ठेकर उघयानमे जने 
लिए तंयार हआ । 

इधर अभयमारने पुर्तीसे आगे बटकर माताको 
यह हषका समाचार सुनाया । अतः अनेक प्रकारे 
तक-वितक करती हर॑ माता नन्दा पुत्रके इस चिजय 
समाचारो सुनकर ॒ प्रसन्न होती इद वस्त्रामूषण 
धारण करने लगी ; किन्तु अभयङ्कमारने माता एेसा 
करनेसे रोका; स्योंकि पतिक परदेश्मे रौनेपर 
स््रीके किए उत्तम वस्त्राभूषण धारण करना उचित 
नहीं । घूयके अन्य भूमागमें होनेपर कमलिनी भी 
विकसित नहीं होती | 

वन्धुके समान पुत्रके इन श्ब्दोंको सुनकर नन्दा 
अपने पूर्वं वेमे ही वैदी रही; क्योकि बालके 
युखसे हितकारी वचन सुनकर बडे-ब्रडे विद्वान भी 
उसे स्वीकार करते दै । 

अंततः वडेदही ठठट-वाट एवं समारोहके साथ 
मगधराज परिवार सहित नगरके वार जहां नन्दा 
ठदरी हई थी उस्र उघानमे पहुचे ओर वहाँ उष 
मरिन वश्रधारिणी, अञ्जन रहित एवं उदास चित्तवारी 
नन्दको उन्होने देखा। उसे देखते ही राजाने मनम 
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विचारं करिया कि: “अरेरे! मेरे वियोगसें यह 
पैरी कि प्रकार दुबरी हो गई है! इसकी सारी 
्रबत्रता नष्ट हो ग्रहै दाय! मैने इसे व्यागकर 
अच्छा नहीं पिया | वेचारी स्त्रियोके रिए तो पति 
| द्य सथङुढ होताहै! पतिके धिना सती नारीका 
| जीवन साध्वीफे समान अत्यन्त सादा होताहै ओर 
एषी सती-साध्ियोके कारण ही यह भारतवपं रेष्ठ 
(कहाता है ।" इस प्रकार दुःखित ओर उदासीन 
1 देखकर उदास चित्त मगधराज अपने परिवारं 
पिति उद्यानमे आकर नन्दासे मिला ओर उसने 
{उपे मा याचना पूवक सान्तरना देते हुए कदा :- 
| “प्रिये ! मै राजकाजमे फएसकर तुफे भूल गया 
न्धा! मेरे इस अपराधको तू क्षमा कर दे। यों 
कहते हए राजाने उसे धैर्य प्रदान पिया। पुनः 
पा कि अपना वह पुत्र कहँ है १ 

नन्दाने युसद्कराते हुए कहा :-- “यह अभयङ्कमार 
हौ हमारा चह पुत्रै, स्वामिन्‌!" दूर खड़े हए 
| उप्र बुद्धिमान बालककी ओर संकेत करते हए 
| नन्दान कहा : - 


राजाने उसे निकर बुराकर कहा :-- “अरे वत्स ! 





1 


1 
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अबतक तोतृने यञ्च भरमभदी रक्खा। भला रसा 
तूने कयो किया ?" 

“पिताजी ! मैने सत्य दी कहाहै! क्यपि 
मै तो सदव माताके हृदयम ही वसता ह| इसीसयि 
युश्चे उस रूपमे अपना परिचय देना पडा । अभय- 
कुमारने खुराखा किया । 

राजान नन्दाकौ ओर देखते हुए कय ; - “निश्चित 
ही तेरा पुत्र महान्‌ भाग्यशाली ओर बुद्धिमानहै। 
तेरे उस दिष्य स्वम्म एवं दोहदे अयुषारदी यह 
उत्पन्न हभ है । यह द्ोया-सा होनेषर भी इसकी 
अद्थृत बुद्धिने मेरे क्षारे नगरको दही परास्त क 
दिया है। सवरोग इसको प्रशंसा कर रहे है। 
क्या तुञ्चे अपने इस चतुर पुत्री बुद्धिका पराक्रम 
ज्ञात हुआ ?” राजाने नन्दासे पहा ) उसके हृदयमे 
पुत्र प्रेमका वास्सस्य-भाव उमड़ रहा था। आज 
आर वपरे वाद एक दृसरेछो देखकर दोनोंके हृदय 
हर्पित हो रहैथे। 

नन्दाने पत्रकी ओर देखकर हेसते हए पूछा :- 
(किस पराक्रम दी बात आप कह रहे हँ १" 

"यह्‌ तो अभीसे मेरा अख्यमन्त्री वन गया 
है। मेरे चार सौ निन्यानवे मन्व्योमे यह पच 
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सौग यृख्यमन्त्री बन गया हे) साथदही बेरे आधे 
राज्यका स्वामीमीदहोगयादहे)" 

इस प्रकार नन्दासे भिरुकरर प्रसन्न चित्ते उसे 
अपने पट्हस्तीपर निधानकी तरह स्थापित करके 
अभयङ्कमार सहित मगधराजने नगरमे प्रवेश्च फिया । 
जिस प्रकारं जयंत सहित इंद्राणी प्रवेश करती हे, 
उसी प्रकार पुत्र सहित नन्दाको देखकर सभी प्रजा. 
जन आनन्दित हो गये] उसके सूप, गुण एवं 
सौभाग्य पर सभीको आचय हु । उस प्रवेश 
रस्सवको देखनेके स्यि सारा नगर दी उरुट पड़ा । 
न्हो-तहां हजारों सद्धव्योके समूह दिखाई देने लभे। 
कोई भरोखेमे तो कोई छम्जे अथवा अटारी या छत्त- 
चोदनी परसे पह च्श्य देखरहाथा। कितनी दी 
स्तर्यो मन ही सन नन्दा जेषे सौभाग्यकी इच्छा 
करने लगीं। कई पुरुष नन्दि भाग्यकी प्रका 
कएने लगे। कोई महाराजके माग्यको सराहने लगे । 
हस प्रकार राजगुदहीकी शोभा निरीक्षण करती हई 
नन्दा अपने पुत्र सहित राज प्रासादमें आ पहुंची । 

राजभवनमे आते दी नन्दाने अपनी सापु्ओके 
चरणोमे मस्तक नवोंकर प्रणाम किया। उन्होने 
रसे श्भाशीर्वाद दिया । "हे वत्ते! तू दी्काल- 
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पर्यन्त अपने परततङ्े छ्यि सौभाग्यरूप चनी रहकर 
अपने पुत्र सहित सदेव सुख भोगती रहना ! ओौर 
हे पत्र उभय! तू भी राञ्यका स्वामी बनकर 
चिरञ्जीवी हौ 1" 

इप्के वाद मगधराजने रूप-गुण सम्पन्ना नन्दाफो 
अपनी समस्तं स्तरियोपे पटरानीके दपर स्थापित 
किया । उत्तम इमे जन्म केकर अभय परिारो 
शोभित करनेवाली नन्दा मगधराजकी पटरानी तो 
वनीदही; साथ दही उस बीर ओर बुद्धिमान पूत्रकी 
माता कहछानेका सौभाग्य भी उसे प्राप्र हा । 

अभयङ्कमारको भी अपने पंच सोवें प्रधानसंत्रीके 
पदपर प्रतिण्ठितकर मगधराजने अपनी षोषणाके 
अनुसार आधा राव्य भी दिया; ्छिन्तु अभय- 
कुमार अपनादही पुत्रहोनेसे उसे पत्री तोदीदी 
नहीं जा सकती थी; अतएव राजा विचारं करने 
रगे कि इस श्तंको कैसे पूरा क्रिया जाय ! 


तैतीसवौ परिष्डिद 
प्रलोभन 
--: : ‰;:- 


एक पुरूष हाथमे भिक्षापात्र केकर राजगृही मगरी- 
मे घूमता -फ्िरता दिखाई दे रहा था। उप 
पाध पुरुपा स्थ देखकर मोहित हौ जनेवारौ 
मगरको नारियाँ पात्र अभर-भरकर उसे भिक्षा देने 
लगीं । यचपि उसे सनचादी भिक्षा मिल रही थी; 
पिरि भी वह बहुत थोडी ओर नीरस सिक्षादी 
लेरहाभथा। अभी ध द्यी दिनो उसने राज 
गृहीफो पावन कियाथा। नमरफे लोम उस्र भिष्चु- 
कफो उसकी पूवं स्थिति जाननेके किये अनेकवारं 
पूते ; किन्ति वह वेराम्यम रङ्ा हुभा बहुत दी 
कम वोता सौर वह भी केवल काम पुरतादी। 
उस ॒पुरूपका वेराग्य वडा ही अद्शथुत था। उसके 
पृराग्यमं आडम्बर या दम्भ-कपटफा नाम तक न 
था; किन्तु आत्मे तो वैराग्यकी भावना ही 
रुहरं छे रही थीं। लोर्गोको दिखने या नाम- 
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वरी करने के विये उसका साधवेश्च नहीं था 
किन्तु व्यागके विकट मार्गका यथाथं रूपमे पालन 
कर किसी सत्यको खोज करना उसका लक्षय था। 
इस अपूरयं ध्येयक्तो सिद्ध करनेके स्यि दी उरे 
ऋष्धि-सिद्धिका एवं वेभवका त्याग क्रियाथा। उसे 
संसार या यहि मनु्योकी जरा मी प्वाहि नहीं 
थी। त्याग ओर वेराग्यक्ी भावनमे अगे बदृकर 
बाहरी मोह बन्धनोको तोडनेके लिये अनेक प्रकारके 
प्रयल्तकर रहा था । 

उस भिक्षुके चस्त्र गेरुए रङ्गके थे। हाथमे 
तूवीका वना हुआ भिक्षा-पत्र था। चाहे जितना 
तप॒ करफे मी वह सत्वे सुखको खोजनेको जिज्ञासा 
रखता था। उसके वाद वह संसारको उक्षका राभ 
प्हुचानेके स्थि अरहो रहा था। अतः अनेक 
प्रकारके तप करके कष्ट सहन करते हए किसी एकान्त 
स्थानम आसन जमाकर ध्यानस्थ दला प्राप् करते 
हृए उसने बोधित # प्राप करनेका निर्य किया 
था। उस ज्ञानसे संसारो लाभ पहुंवाकर कृ 


& किसी प्रकारका ज्ञान या अमुक मनका माना हुमा एक 
मन्तव्य 
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नया कायं कर दिखानेको उत्कट भावना उसके हृदयमे 
जागृतो रही थी। 
राजगृही नगरमे भ्रमण करते-करते षह भिक 
राजमहरफे सामने से जारहाथा। उसका तेज 
प्रभाव ओर गौरव अरौकिकथा। वह साध्‌ त्यागी 
एवं जीण वस््रधारी होते इए भी अपनी ओजस्विताके 
कारण सधक ध्यान आकर्पित कर रदा था! 
मगधराज विम्पि्ारफी दृष्टि मी अचानक उप 
प्र पड़ी; ओर उसे देखते दी उसके मनमें 
मक्ति-भावना जागृत हुई । उसने विचार किया 
श्चि यह इतना महान भाग्यशाली होते हुए भी 
भिुककौ दश्च है। परता नहीं; संसारके समस्त 
पुखोकरो स्यागकर न जाने किष दुःखफ़े कारण उसने 
यह वेराम्य (त्याग) का मागं ग्रहण किया है। 
महाराज इस प्रकार विचारं करदहीरहे थे किस 
पीच वह महक सामने होकर निकर गया । भला, 
त्यागी पुरुपोंको किसकी पर्वाह हो सकती हे! 
संसारी क्रिस भी व्तुकी जिति बन्छा नदीं है 
मौर जीने प्रति जिनका मोह नहीं रहा ह एस 
महापुरुष आत्मकस्याणके सिवोय दृ्तरा कोनसा माग 
स्वीकार करगे १ धन्य है रसे स्यागी महान पुरुषों को ! 
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मगधराज उस महान पूुरुपके दशनां उसफे पीरे- 
पीछे चल दिये। उस समय भोजन कायंसे निपट 
कर वह भिक्षुक एक इृक्षफे नीचे आसन जमाकर 
मेड हुआ था। राजान जाकर उसे प्रणाम कियौ। 
साथ ही तीण इष्टि उप्त ध्यानम साधुकरी स्थितिका 
अवलोकन किया । उसके वेराग्यके उपरी या आंतरिक 
होनेकी परीक्षा करनेकी उसे इच्छा हुई। उसका 
नाम-घाम जाननेको इच्छासे वह ध्यानश्थ पुरूष जागृत 
हो तवर उससे पू्छनेका विचार करिया । 

थोडीही देरम ध्यानदुक्त होनेपरं उस साधुने 
राजाकी भोर देखा । राजाने उसे सुखसाता पएीः - 
प्रिर सहित अगे हुए मगधराजको वह जानता 
था । अतः विशेष परिचयकीो आवश्यकता नहीं थी । 

राजाने पधा {महाराज ! आपका नाम 
ग्राम स्याहं?" 

'सेरानाम? मै इस संसारम कोन हो सकता 
ह शरीर या आत्मा? शरीर तो नामान है। 
से अनेक दरीर यह आत्मा धारणे करतीं रहती 
है। तभी नामका संस्कार भी अलग-अलग दी 
लेता है!" उस स्यागी पुरूपने उत्तर दिया । उसके 
इन वचनोफो सुनकर राजा विचारमें पड़ गया । 


न 
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फ भी इस शरीरफो लोग कसि नाससे 
पम्मोधन करते है १ पै आपका वही नाम जानना 
चाहता हु ।' राजाने फिर पा : 

“इस शरीरफो लोग सिद्धाथंके नामसे पहचा- 
नते है। इीप्रकार गौतमके नामसे भी इसे लोग 
दानते है, राजन्‌ 1 

“हे पूर्य ! रूप, रावण्य एवं प्रभावसे युक्त होते 
हुए भी आपने युवावस्थमे ही एेसा कठोर वत किस 
दुःखके कारण ग्रहण करिया है 

“भने किसी भी दुःखके कारण इस्त वतको 
स्वीकार नीं फिया । वरन्‌ आंतरिक इच्छासे दी 
सत्य वस्तुको सखोजके लिये मैने इस व्रतो अंगी- 
कार किया हे, राजन्‌ !" 

“एसा तप तो बद्धावस्थमें दी शोमा दे सक्षता 
६१ अथवा जिसको संसारमे किसी प्रकारका दुःख 
ही, अथात्‌ धन वभव यास््री आदि प्राप्त नहो 
सकते हं ; उसीके छिये यह हो सकता है ¢ 

ये स्र तो आतत्माको अधोगतिमे ठे जनेवाली 
पस्तु हं ! इन उपाधियोमें फसा हु जीव मनुष्य 
भत्मकस्याणका मागं खोज दी नदीं सकता ।" 

“तव तो महाराज ! निस्वित ही आपको किसीने 
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वहकाकर धोखा दिया है। यह संसार तो स्वर्गका 
भण्डार ही है) जिसप्रकार देवता लोग देवांगना- 
ओके साथ अनेक प्रकारके सुख भोग करते रै; 
उसीप्रकार मनुष्य भी सुन्दर रलनाओंके साथ नाना 
प्रकारौ क्रीडे करता हुभा यहीं स्वर्गफा सुख 
भोग सकता है। एसे अमूल्य सुखको छोडकर 
आपने किस दुःखफे कारण यह वेष धारण किया है ! 
क्या आपके पाप्त धन-दौलत नहीं है; इसीलिये 
आपसाधु बनं हें युवावस्था तो संसारम अनुपम 
सुख एवं मनचाहे मनोरथकी प्रदान करती हे । इस 
अवस्थामे सतियो साथ स्नेह सम्बन्ध करना ओर 
नाना प्रकारके गहने-कपड धारण करना तथा नित्य 
नये-नये सन चाहे भोजन करना ओर इन सवके 
सिये उच्ोग करके धनोपाजन करना दी उचित कहा 
जा सकता हे ।'' ईसम्रफार राजाने सांसारिक सुखोका 
वर्णन ओर समन करना आरम्भ किया । 

पराधने कहा :--“इन क्षणिक सुखोके पीछे बहुत 
वडा दुःख चछिपा हुभा है, राज्‌ ! युवावस्था केवल 
भोगम ही व्यथ भिता देनेकरे ल्यिनदींहै। वरन्‌ 
आत्मक्षस्याण प्राप्ठ करनेके खिये प्रयत्न करना ही इस 
अवस्थाका प्रधान धमं है ।" स्योकि :-- 
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“सेह मूकानि इःखानि, रसमूाश्च व्याधयः । 
लोभ मूलानि पापानि, त्रीणि त्यक्त्वा सुखीभव ।। 


“अर्थात्‌ :--राजन्‌ ! संसारम स्नेह ही दुःखका 
मूल हे ! उत्तमोत्तम मिष्टान्न भोजन ही व्याधिकर मूर 
= है। इसीप्रकार समस्त पापका मूर लोम है । अतप 
| इन तीनोंको स्यागकर सुखी होना उचित है ।" 

ह सुनकर राजने कहा : -- (नदीं, महाराज ! 
। ये विचारतो आप वृद्धावस्थामें करना । यदि आपकी 
श्च्छा हो तो मै अभी आपको अपने राज्यम उच 
पद प्रदानकर धनवान वना सकता ह| किसी 
योग्य कन्यास आपका विवाह करा सकता ह| मेरी 
 कृपासे आप मन चाहे भोग भोगिये सौर सुखी होइये ।" 
साधने कहा : - “किन्तु तेरी वह कन्या ओर 
रक्ष्मी तो मेरे छि तृणके समान है। संसारकी 
मायाका स्याग करनेारे साध्‌ इस प्रकारकी तच्छ 
पस्तुओंकी कभी इच्छा नहीं फरते ! जिसके अन्तरमे 
पेशाग्यका रङ्ग जम गया है ; उस उत्तम परूषको 
तरे े प्रलोभन कभी विवक्ति नदीं कर सकते !" 
राजाने कहा :--“परन्तु महाराज ! गँ तो आपके 
हिते ख्व ही कहं राहू! क्यों व्वथकै खयि 
कष्ट उठाकर आप इस कायाको सुखा रहै हं! 
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युवावस्था तो सुखभोग करने क चयि है ; उसे दुःख 
कष्टे स्यो चिता रहे दै 

साधुते कहा :- “जो कुटु करने योग्य हे, वह 
युवावस्थाये ही कर लेना चाहिि। जो लोग 
युवावस्थामे अनेक प्रकारके सांसारिक बन्धनम फेस 
कर बरद्धावस्थामे ध्म साधन करनेकी इच्छा करते 
है, उन्हे क्या पता है कि वह ब्द्धावस्था केसी ओर 
कव आयेगी ? पानीके बुख-वुलेके समान इस जीवनका 
तो क्या भरोसा ?" 

राजाने कहा :-- “किन्तु आपके ल्यि इस युवा- 
घस्थामे एेसा कष्ट उउनेका कोई कारण भी तो 
होना चाहिये ¢ 

साधुने कहा :-- “केवर किसी नवीन दिष्य वस्तुको 
प्राप्न करनेफे खये, सत्य-ज्ञान प्रा्धिके उदेश्यसे ओर 
उसे प्राप्रकर संसारका उद्धार करनेके दिये 1“ 

राजाने कहा :--^तो क्या वह ज्ञान संसार या 
गृहस्थावस्थामे रहते हुए नहीं प्रप्र हो सकता?" 
साध सिद्धाथकी घ्टता ओर उसे स्यागके प्रति 
महाराजङ्के सनमे अत्यन्त सम्मान ओर शरद्धा हो गई 

साधने कृहाः--“रात-दिन संसारकी मायामे वशी 
भूत होकर शवं विषय वासनां रगे हुए मचुप्यांको 
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एसी दुलभ वस्तु कदापि नदीं मिल सकती । बह 
कोई रास्तेमे नीं पड़ी हुई है कफि तत्का उठा 
री जाय}! महान कषः एवं अनेक प्रकारके तप 
भौर ध्यान करनेपर ही उस सत्य ज्ञानी प्राचि 
हो सकती हे 

राजाने कहा :-- “तौ श्या आपको सत्य ज्ञान प्राप्र 
री गया है १? यदि सत्य ज्ञान प्रप्त हो जायतौ अवश्य 
आप शज्ञे अपना मक्त बनाइ्ये। उद्धार का मार्गं मिल 
त्रय तो अवश्य भन्ने भी उस ओरल जाश्ये। मेरा 
स्थान पकित्र कीजिये |" 

“साधने कहा ! तेरा निषेदन युद स्वीकार हं ; कितु 
भी सत्य ज्ञान प्राप करने भें बहुत देर है । जेसाकि 
रना चाहिए उप्ता पूरणं विश्वास हो जनेपर ही मै त्च 
स मागं पर लेजा सकूगा । यपि बोधिसल तो ख 
ष्ठ हो चुकादैः कितु फिरिमी परिपूर्णं हृए बिना 
# संसारको उस्रा लाभ नहीं दे सकता । अतः सत्य- 
तानक परिपूणताके पथात्‌ यदि तेरी इच्छा होगी 
तो अधरस्य तुञचे मँ अपना प्रथम उपासक वनाऊंमा !"” 
स प्रकार सिद्धार्थने उसकी प्रार्थना स्वीकार की | 

पिरि भी उस साधुका नाम-धाम्‌ जानकर सगधराज- 
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ने उसके मनकी परीक्षा करनेके किए अनेक प्रकारे 
प्रयत्न कयि । वाणीके द्वारा अनेक प्रकारके प्ररोभन 
भी दिये; कितु उस पुरूषकौ दृढता, वैराग्यमय भावना 
अचल ही रही । अतः धिषिसारके प्रलोभनोंका इ भी 
प्रभाव नं पड़ सका! ओर उसे विश्वास हुक 
उसके अन्तरछी वैराग्य भावना शुद्ध थी। लोगोको 
दिखानेके लिए केवल बाद्याडस्धर घ्रटादोप नहीं था। 
इसीलिए उस महापुरूपङे प्रति इसके मनये दद्‌ श्रद्धा हो 
गर । उसके निकट परिचयमे आने ओर उसके सत्य- 
ज्ञानसे ऊाभ उठानेके ठिषए राजाके मनम प्रर भावना 
उत्पन्न हो चरी ओर उसी समयसे वह उसका सक्त बन 
गया । अनन्तर भक्ति पूरक सिद्धार्थको करवद्ध नमन- 
करके महाराज भिस्विस्ार सपरिवार मनद मन उष 
सहापुरुषका स्मरण करता हुआ नगरमे चला गया । 
सिद्धाथं साधु भी अपने ध्येयकी प्राप्चिके किए वह 
से अस्यत्र चर दिया । 


चोतीसवां परिष्छेद 
शिकार खेरखनेके लिये 
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^“ तादृशी जायते बुद्धि, व्यवसायश्च तादृशाः । 
सदहायास्ताटशा ज्ञ या, याटशी भवितव्यता ।1१॥ 


| अर्थात-जेसे भवितव्यता (होनहार ) होती है 
वसी ही बुद्धि उसन्न हो जाती है ओौर उषी अकार के 
काय करनेकी भावना पदा होती है । एवं उसी प्रकारक 
पहायके भी भिर जाते 


मगधराज विम्विसारको शिकारका शौक तोथा 

ही; अतएव वे प्रतिदिन घोडेपर सवार होकर बनमे जाते 
थे। कभी अक्ले जाते तो कमी नौकर-चाकरोके साथ 
घनको शोभा देखनेके किए चकेजाते । उस 
शोभाको देखते हुए वे कभी-कभी शिकारफे किए मी द्र . 
गरम चले जातेये; क्योंकि नीति शास्मे कहा 
कि --ध्योवन की आंधी, सम्पत्ति, प्र्ख, भौर अवि 

) इन चारोमेसे एक भी यदि होतो वह अनथं 
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कर डारताहै। तोर जहौ चाँदी विदच्मानहो, 
वहाँ के अनथ का द्या कहना ? 

संसारी मनुष्य सवशुण सम्पन्न नदीं होता | कृ 
न इष्ट दोष तो उसमे अवश्य होता ही है। मगधराज 
श्रेणिक म यदि राञ्य शासन चलानेकी बुद्धि, शक्ति 
कायदक्षता, धेय, शोय एवं गम्भीरता आदि अनेक 
व्यवहार दक्षता के गुण विद्यमान थे; तो इन्हीके साथ 
मरगया अथवा शिकार खेलनेका एक भयंकर अवगुण 
भीथा। 

एकदिन महाराज विम्विसार अपने क्मचारियोके 
साथ शिकार खेलने वनमें गये ओर अनेक प्रकारकी 
क्रीडा, करते हुए वनमें बहुत दूर निकर गये । वहीं पर 
एक दृतने आकर यह समाचार सनाया कि :-- “महा- 
राज ! उस ओर बहुतसे रग नाच-ङूदकर रहे ह; अतः 
उधर शिकार करनेकी आपको सुविधा होगी। अप 
उधर पधारं तो रीक होगा ।" 

यह सुनते ही राजाने अपने षोडेकी लगाम उघी 
ओर मोड दी । एलतः चह पवन वेगी अख बडे दी वेगे 
दौड पडा । राजाकरे पीछे धनुष्य, वाण, भारे, आदि 
लेकर उनके नौकर-चाकर भी थे । मानों फिरभा 

~ भयंकर शत्रुपर आक्रमण करने के सिये शस्तौ से सजी 
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१६एक छोरी-सी सेना अपने वरैरीका बदला छने 
ष्िजारही हो ? 
रसे धोडोषी खट-खटाहटका शब्द॑सुनते ही 
| स्व हिरन चौक पडे ओर अपने पिशार ने दूर 
पाती हई शर सेनाको देखकर जोरसे भागने खे। 
स्‌ प्रकार यके कारण वे सव इूदते-फोदते हुए न 
| मने कयं अद्श्य हो गवे ! 

मगधराजने दूरसे उन्दः भागते हए देख लिया 
]¶; अतएव उन्होने अपने अस्की चार बदाई; ओर 
उनका पीछा क्रिया; रितु हिरन तो चारों ओर भाग 
पे क्योकि उनकी दौडनेकी गति तीव्र होनेसे वे महा- 
जके हाथ नञ सक्ते | तव भला, वे धनुर्धरी श्रेणिक 
) तीर-कमान चलाते १ अन्तमे घोटेको बुरी तरह 
'गानेपर आखिर एक साधारणसी दिनी उनके 
धथ भा गयी! प्र दैवयोगसे वह गर्भिणी थी ; 
भतः दोइते-दोडते विचारी थक गई भी । अच 
इमं भागनेकी शक्ति नहीं थी । अन्ततः वह थक- 
क रोधी तरह दीन भावसे उस्र तीर कमान 
शानेवाले शिकायीकी ओर इसप्रकार देखने लगी 
मानों अपने प्राणो भिक्षा माग रही हो! कितु 
पोर दिरणीकी आतुर आंखोका भाव वह पाषाण 
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हृदयी पुरूष न पहचान सका । उस चिकार प्रेमीको 
उसके जीवनक परवाह भी नहीं थी । भला; शिकारका 
प्रेमी अपने हाथमे आई हुई रिकारको कभी जाने 
दे सकता हे ! 

इसप्रकार उन स्रगोके पीले पडे हुए राजान 
दिरनीपर दृष्टि पडते ही धनुष पर चा हु तीव्र 
बाण चरादही तौ दिया! उस प्रबल वेगसे दे 
हए तीरके सम्मुख वेचारी गरीब अनाथ दहिरनीका 
क्या वश्च चरु सकता था ! 

अन्तमे राजाका बाण उत्त गभवती हिरणीको 
छेद करके दूर तक चला गया ओर एक वृक्षम जा 
परसा । इधर मृष्युके निकट पर्हुवी हुई वह हिरनी 
ओर उसका गभस्थ वच्चा दोनों ही तडपने लगे; 
किन्तु इधर अपना निशाना अचूक टोकजा लगनेके 
कारण प्रस्तनन होकर महाराज घोडसे नीचे कूद पड । 
उनकी प्रसन्नताकौो तो को्सीमा हीनहींथी। एक 
साथ दो प्राणियोंका घात होनेसे वे अपने पराक्रम 
प्र॒ अत्यन्त आनन्दित हयो रहैथे। भला, उन्दं 
उक्त सृगीके जीवनक क्यों चिन्ता होती ? 

वे प्रसन्न चित्तसे उस तडपती हुई मृगीकां देख 
रहै थे। इतनेहीमे उनके संगी-साथी लोग भी रदा 
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हरणी नौर उसका गर्भस्थ वस्वा दोनो दी तड़पने लगे । ९ ३३ 


चौँततीसर्वां परिच्छेद ३३५ 


भा पुव! वे सव अपने-अपने घोडोँसे उतरकर 
महाराजकी सेवम उपस्थित हुए ओर उस यरी 
हृ दहिरनीको देवकर चापलूसी मरे शब्दम महा- 
राजफे पुरुषार्थकी प्रशंसा करने ठगे। अहा! 
पहाराजका निकश्लाना कितना अचूक है किणएकही 
बाणमे हिरनी ओर उसके गभको एक साथ वेध दिया । 

“किन्तु इना वह बाण करटो गया? वह तो 
पृगीको वेधकर कहीं दूर चखा गया है !” एकने कहाः-- 

इसके बाद सबकी दृष्टि शजाका बाण खौजनेमें 
रुगी । इतनेहीमे एक भ्यक्तिने कहाः- अरे, पह 
देवो, उस वृक्षफे तनेमे सहाराजका बाण कितना गहरा 
पुस गया है! धन्य है! मह्यमराजमें कितनी विक्षार 
शुक्ति है ¢ 

तत्कार ही सवकी दष्टि उस बाणपर पड़ी; 
ओर उनमेसे एक व्यक्तिने जाकर उस ब्रकषमेसे बाण 
सीचना चाहा; किन्तु वह उसमे रुगमग आधा 
पृष जानेस नदीं निकल सका | सभी प्रयतत करके 
हार गये ; किन्तु वह किसीसे भी नदीं निकल सका । 
अन्तम महाराजने स्वयं एक टका देकर उसे 
निकार लिया | 

सभी महाराजफे पुरुषा्थंकी प्ररंसा करने ठे । 
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महाराज भी उनके चन्दोंको सुनकर हपके मारे एल 
गये; किन्तु वे उस गभवती हिरनीको मारकर 
प्रसन्न हो रहे थे ओर उसमे भी उनके सहयो गियोते \ 
प्रशसा करके उन्हे आकाल पर चदा दिया था। > 

उस तड्पती इई दिरनीको देखकर भी उन 
पापाण हृदय शिकारियोँणो जरा भ दया नहीं आई | 
एक ओर वह ग्थेस्थ वच्चा तडपकरर मर रह्मथा 
दूसरी ओर उप्त येचारी शरमीने प्राण त्याग दिये) 
चयो इस॒ जगत्‌ उसकी पुकार सुननेवारा कोई 
न॒ था। अर्थात्‌ जिस प्रजापारुक राजासे व्ह) 
फर्याद कर सकती थी; उसीके हाथों उसकी हत्या 
हृथी। णेसी द्ञामँ उसकी रक्षा कोन कर सकता 
था? क्हाभी हे: - 

मात्ता यदि विषं दयात्‌ पिता विक्रयते सुतम्‌ । 
राजा हरति सर्वस्वं, का तत्र परििदना १" 

अर्थात्‌ :-- माता जव स्वयंदही बाछकृको जहर 
पिङातीदहदो र पितादी उस पुत्रको बेचने छे; 
तथा राजा अप्रसन्न होकर सर्वस्व छीनके; 
फिर बहो लोक या खेद करनेसे क्या लाभ ! 

वह निराधार तडपती हुईं हिरनी प्रकृतिको 
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न्याय करतेका भार सोँपकर इस लोकसे विदाहो 
1६! यह देखकर मगयेखयरको अपनी अद्भुत शक्ति 
भौर स्फूतिपर अतिशय प्रसन्नता होरहीथी) उस 
आ्आनन्दकी कोई सीमा दही नदीं थौ। द्िरनीको 
परकर वे अपनी विजयपर अस्यन्तं प्रसन्न हो रहै 
थै; अतएव उनका हर्ातिरेक यदि मर्यादा छोड 
देतो अथय हीक्ष्या? अन्तम समय अधिकहो 
जानेसे महाराजे नभरकौी ओर लौट चठ्नेका 
पिचारफ़र दो एक सेधकोंसे उस म्रगीका कठेवर्‌ उड- 
पाकर महाराज सदर्वरु राजगृहीको ओर चर दिये । 


[1 8 | 


^+ (~ ॐ {~> 
चत॑ कचवा करच्छदट्‌ 
वे सिद्धां कमय! 
ईस्वी सन्‌ पूरं ६२३ # से पहले काशीसे उत्तर 
हिमारयकी तलहटीमे शाक्य लोका राज्य स्थापित 
डा० हंटरमे वुद्टका जन्म ई० सन्‌ पूव ६२३ ओौर निर्वाण 


२० सन्‌ पूवं (४३ में च्लि दै; इस विषयमे अन्य करई रोग 
२२ 


३३८ राजा श्रेणिक 


हुआ । उनकरौ राजधानी करिख्वस्तु नगरीमे थी । 
ईस्वी सनसे पूवं ६२३ मे वहाँ शद्धोदन नामका राजा 


भिन्न मत रखते है । किन्तु वद्‌ हमे मान्य नहीं दै ; क्योकि महा- 
कीर स्वामीसे परे दी वुद्धका निर्वाण हो चुका था 1 अर्थात्‌ 
ुदध निर्वाणे बाद छ्गभग २४ वषं पयंन्त महावीर स्वामी विच 
रतेथे। यह निश्चित दै। अर्थात्‌ ६० सन्‌ पूवं ६२३ म जन्म 
छेकर ६० सन्‌ पूवं ५४३ मे ८० व्ष॑की अवस्थामे दी वुदधं दिवं गत 
‡ हृएथे। डा० हंटरका यह्‌ सत कई अंशोभे स्वीकार करते योग्य 
प्रतीत होता दै, 

फिर भी क्रितने द्यी इतिदासकारोने बुद्ध-निर्वाणसे पदे 
महावीर-निर्वाण वतलाकर जो भ्रम उत्पन्न कर दियादै; वह 
उनकी भूल है ; क्योकि यह भ्रम महावीर निर्बाणके कारण नदीं; 
वरन्‌ "गोशाला के निरवाणके कारण उत्पन्न हुजा दै । अर्थात्‌ 
महावीर सवामीसे सोरुह वषं पूवं “गोशाला' की मयु होनेसे 
दी वौद्ध अन्थोमिं कहा गया दै कि--शज्ञात पुत्र निर््॑थको रक्तकी 
उत्टी-कय होनेसे. उसकी मृत्यु हुईं ; किन्तु यह घटना वास्तवमें 
गोशाङाके सम्बन्धकी ही है । उसके शरीरमें तेजोलेश्या फटी 
हई होने से ही उसे रक्तकी उल्टी हृ थी ओर सात दिन दुःख 
सोगकर वह्‌ इस रोक्से विद्‌ हो गया था, किन्तु वह महा- 
वीर्‌ स्वामीका मक्त एवं अर्हन्‌ होनेसे दी वोद्ध अर्थम ठेसा 
लिखा जाना प्रतीत दोतादै! जोमीदहोः किन्तु इतिदास- 
कार दोनो निर्बाणके सम्बन्धमे भूक दी करते माम होते है। 
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ग्य करता था । उसक) माया नामकी पटरानी थी | 
रपक जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसीका नाम सिद्धाय था। 


वेसे तो महावीर स्वामीका निवाण ईस्वी सन्‌ एवं ५२०७ 
ओर जन्म ई० सन्‌ पूवं ५६६ मे हभ था! अतः इस हिसावसे 
गोशाछ्के निर्वाणके वाद्‌ ङगमग उसी अवधिं बुद्धका निर्वाण 
हृभाहो तो डाक्टर हृटरका मत प्रायः प्रमाणित द्योता हे। 

डा० चा्पैनियर साहवने भी सिद्धकर दिखाया दै कि- वीर 
निर्बाणसे पहले सोखु्टवं वषम गोशाला स्वगंवासी हज ओौर 
तगमग उसी अवधिसमे अजातशत्रु मगधकी गदीपर बेडा था। 
अतएव अजातश बुद्धके समागमम अगनेका प्रतिपादन इति- 
हास कारयते कियाद; ओर यदी मत चाफेनियरकामीदै कि 
अजातरशानुके राजगहदीपस वैठनेके आठ वषं पञ्चात्‌ बुद्ध निर्वाण 
हमा । इसी प्रकार उसके गदीपर बेठनेके सोखह्‌ वषं पश्चात्‌ 
वीर निर्वाण हजा था। डा० चा्पैनियरके मतादुखार बुद्ध 
निर्वाणके आठ वषे पश्चात्‌ वीर निर्वाण हभा था। इस 
विषयमे कदाचित्‌ क्छ फेर-फार हौ सकता दै , किन्तु वेसे तो 
यह सत अनेक अंशम ठीक ही जान पडता है| 

जो भी दो, किन्तु चुद्धका जल्म ३० सन्‌ पूवं ६१५ से 
५२३ क बीच होनेके साथ दी ८० वर्ष॑की अवस्थामे ई० सन्‌ 
वं ५२३ से ५४३ क बीच निर्वाण दोना सम्भव हे। यथाथ 
वाततोज्ञानी ही जान सकते दै । 
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गभषती मायादेधीने पतिकी आज्ञा केकर सपर. 
वारं अपने पिता यहाँ जानेके लियि प्रस्थान किया। 
उनका नहर देवदहः नामक म्राममे था। मायादेवीने 
कपिर्वस्तु ओर देवदहके बीच ठुम्विनी नामक भरनमे 
वने हुए उदानमे एक शालि वृक्षके नीचे विश्राम 


क्ियाथा। उसी स्थाने वोधिसतल्र सिदार्थकाक्ष 


जन्म हु । अतः श्चाश््य नरपति शद्धोदनके पास 
यह समाचार पहुचते दी उन्होने सायादेवीको वापस 
अपने नगरमे उुख्वा लिया सौर पुत्रका नाम सिद्धाध 


| 


रखा । वारक सिद्धां सात दिनका होते दी उसके ौ 


माता मायादेवी इस लोकसे विदाहो ग्ह। फरतः 
बालक सिद्धाथं मातविहीन दो गया। रि भी 
जिघ्र प्रक्षारं दितीयाका चन्द्रमा प्रति दिन वदता 
जाताहै; उसी प्रकार धाय-माताओं हारा रारित- 
पारित होकर सिद्धाथ भोब्डा होने ठगा। उसे 


न." ^ 4 ~ 


लोग गौतम मी कहते थे; किन्तु असलम बह. 


उसका उपनाम दी था। 


बाल्यावस्था पूरोंकर जव सिद्धाथं युवावस्धाको 
प्राप्त हा, तवर पिवाने यद्ोधरा नामकी कन्यकि ` 





( % ) सिद्धार्थं जव गर्ममे था तमी उसकी माता शु 
जलानेसे पेट चीरकर उसे निकालने डी वात भी कदी जाती ई । 
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साथ उसा षिवाह कर दिया । सिद्धार्थं अपनी पतीक्े 
सहवासमे सुख-पूर्वक अपना समय व्यतीत करने रगा । 
फ मी उसे भोग-विलास सर्वथा पसन्द नहीं थे । वह 
निरन्तर उदास रहता था। उसका चित्त वेराग्यके 
रगमे रंग चुका था। संसारके फिसी मी मोह 
बन्धनम उसका चित्त रुगता नहीं था। बह रात 
दिन इसी चिन्तामें रहने कणा फि “संसारके ये 
व॒न्धन किस प्रकार टट सकते हँ? ष्रि भी बह 
सुखम तो प्रवृत्त रहता दही था। कभी शिकार 
कने भी जाता था । 


सिद्धाथके वेराग्यको देखकर पिताको चिन्ता हुई 
फि-- “कहीं पुत्र साधु (त्यागी ) न दो जाय । अतः 
उसे महरम दी रखकर दिन-रात नृस्य-गीतं एवं 
स्वयो भोग-बिरासमे दी र्गा रखा जाय तो ठीक 
होगा । जिससे करि उसे बाहर निकटनेका अवसर 
हीन मिरु सके। राजाने उसके महरके आस-पाक्त 
पहरा बेडा दिया । महलसे एेसी सभी वस्ते हटवा 
दी, जिनको देखनेसे सिद्धाथके मनम वैराग्य 
उत्पन्न न हो ओर शृङ्कारफी समी वस्तुं महलके अगल- 
बगलमे लगवा दीं । इसप्रकार शद्धोदन राजाने अपने 
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पुत्रको सांसारिक मोह-वरथनमे फंसाये रखनेके रए 
अनेक प्रकारे प्रयतत किये । 

यदि सिद्धा्थंको कभी नगरम धूमने-सैर करनेके 
लिये जाना हेता तो उसके साथ नौकर-चाकर रक्षककी 
तरह रहतेथे। वे सव चौशीदार उसके साथी दोस्त 
कहलाते थे! अतः सिद्धार्थे सनम किसी प्रकारी 
ठंका ही उत्पन्न नहीं हो पाती थी। अर्थात्‌ वे 
लोग जहाँ मी सिद्धां जाता, उसके अगे पीठे 
लगे ही रहतेथे। यही नहीं वरन्‌ कद तो अगे 
दौडफर सिद्धाथंक्रे मनम वैराग्य उत्पन्न करनेधारी 
अनिष्ट एं दु्गन्धयुक्त वस्तुर्थको सामनेसे तत्काल 
ही दूर हटा देतेथे। ताकि सिद्धाथकी उनपर 
दृष्टिहीन पड स्के। । 

इस प्रकार संसारके सोहमे सिद्धाथके कितने दी 
वपं पानीके प्रवाहकी तरह वीत गये] उसे प्रसन्न 
रखनेक्षे लिए यद्ोधरा दिन रात उसकी सेवम उप 
स्थित रहती थी। नाच-स्म ओर गान-तान एव 
हाव-भावक्े द्वारा अनेक रमणियाँ निरन्तर सिद्धाथंका 
मनोरञ्जन करती रहदी थीं । इस प्रकार सिद्धाथकर 
अगल-वगङ सौन्दयका बगीचा छमा दिया धथा। 
अनेक दास्त-दासियाँ उसकी सेवाकरे लिए उपस्थित रहते 
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थे। अतः जिस समय ओर जिस बस्तुकी उसे आव- 
श्यकता होती बह तुरत दी हाजिर हो जाया फरती । 
परानीकी इच्छा होने पर॒ बादाम-पिस्तेका शर्बत या 
स्वादिष्ट दृधके कटोरे उसके सम्मुख लोकर रख 
दिये जते थे। 

फिर भी सिद्धा्थके मनम तो पैराग्यने ही पूर्ण 
स्पसे अधिकार करिया था। इतने सब मोह 
वन्धन एवं विरासके साधन रहते हुए भी, वे उसका 
चित्त अपनी ओर आकषित नहीं कर सके; क्योंकि 
प्रायः जो वस्तु मलुष्यके हाथो रात दिन रहती है ; 
उनको वासना उसे नहीं रह जाती । अर्थात्‌ संसारे 
यही देखनेमे आता है करि विधुर-अविवाहित पूरुपोंको 
ही स्व्रीकी अभिलाषा अधिकटोतीहै। इसी प्रकार 
विवाहित पुरूपको अपनी स्त्री परसे इछ समयम मोह 
मेम॒कम होते हुए पर-स्वियोम स्नेह उत्पन्न होता 
है। भूखेका मन भोजनकी ओर आक्पित होता दै । 
पारमे जो वस्तुं आंखोंकी निभाहसे दूर रहती है ; 
एसी वस्तुओंपर उसका आकर्षण चिरेषरूपसे होता 
दै। अर्थात्‌ जैसे भूखे मदुण्यको भोजन करनेकी भतु- 
रता होतीदहे; उसी प्रकार बिरही जनोँको अपने 
सनेहियोसे मिरनेकी प्रर अभिलाषा होती है । ठीक 
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उसी प्रकार द्र रहने वाली वस्तुओं प्रति सतुष्यका 
विरेष आकषण रहता है; शन्तु जव वही वस्त 
दिन रात उसके समक्ष उपभोग व्यवहारमे आती 
रहती हं; तो थोडे ही समयमे उनषरसे प्रायः 
उसका मोह द्र हो जाता है । यह सव केवर संसारकी 
विचित्रता ही कही जाकती है । 


इसप्रकार सांसारिक सुखका उपभोग करते हुए 
सिद्धाथकी अवस्था तीस वपकी हो गई। इस यीचमे 
ठसे एक पुत्र-रतको भी प्राचि दो गई, किन्तु पुत्र 
मका समाचार पाते दी सिद्धाथने कहा <--- अरे, 
यह तो राहु उत्पन्न हो गया! मेरे बन्धनम 
एककी ओर वृद्धि हो गईं" 


लुद्धोदन राजाने पोत्रे जन्मपर वडा ही महोत्सव 
सनाया । अनेकप्रकारके दान दिये । वारांगनाओंका नृत्य 
गान करयाक्र यथेष्ट ईनाम्‌ दिया । साथ ही सिद्धाथके 
मुखसे निके हए श्यहु' शब्द्‌ परसे शद्धोदनने पौत्रका 
नाम साहरु रख दिया! उस पूत्र-महोत्सवके कारण 
वाररगनर्पे मी सिद्धाथकं सम्मुख रात्रिम देर तक न॒त्य- 
गान करनेके पस्चात्‌ उसीके महल्मे सो गई । मदिरा 
पानसे उन्मत्त किन्तु एरिश्रमसे अत्यधिक धक जानेसे 
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बन सोते दी नीद आगई ; किन्तु वियगी सिद्धार्थको 
भला, उस अवस्थामे निद्रा केसे आकती थी ! 

अन्ततः अस्तव्यस्त बस्त्रोमे सदिरापानसे अचेत बनी 
हई विकृत भुखवाली.उनं नतिकाओंको उसने डाक्रिनी- 
पाक्षिनीफे समान देखा । उनकी वह बुरी हारुत 
भौर खसे निकलती हुई दुर्गन्ध तथा शरीरपरके अस्त- 
यस्त वस्ने उसकी वैराग्य भावना ओर वद्धि कर 
दी। उसेक्षणभर भी उस ससार या राजमधनमें 
(हना अनुचित मालूम होने रभा । वह मन दी मन 
मोचने र्गा फि कय मै इन आफतोसे शुक्त हौकर दर 
वृता जा}! भला, पूरवे ठेसे टद वेराग्यके समख 
वाहे जेसे मोह-पार्च भी क्या कर सक्ते दै १ वे बन्धन 
ऽते मोहम फसानेके बदले वैराग्यक्ो ही द्द्‌ करनेवारे 
हो जति दँ। 

इ प्रकार संसारम दुलभ सदुप्य जन्स पाकर तथा 
राव्य-समृद्धि, वेभव ओर प्रष्ुता आदि सव इष पाकर 
भीन तो उसी मोग विराम रुचि थी ओर न 
शिकार अथवा वन-विहारपे ही उसका चित्त छ्गता 
धा; क्योक्नि उसका हृदय समस्त जीरके प्रति दयासे 
भरा रहता ओर सवको बह ममताकी ही दष्टिसे 
देता था। बह दिन रात उनकफे दुःख दूर करने 
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ही अपनी चक्तिका उपयोग करता था। सिद्धां 
अत्यन्त बुद्धिमान विचारशीक एवं विवेकी था । उसकी 
वाणीम मिठास थी ओर प्रस्येक प्राणीकी ओर बह 
करुणा द्ष्टिसि देखताथा। बन क्रीडा करनेफे 
किए जानेषर जव वह निरपराध भरगोंको चरते देखता 
तो उसका चित्त द्रवितहो जाता। व्ह ममत्ताफी 
दृष्टस उनकी ओर देखता रह जाता । फिर भरा, 
उनका वध या चिकार करनेकी दुर्वद्धि तो उसेदहोदी 
केसे सकती थी ! वह पिचार करता कि इन निरषराध 
तण भक्षी निरीह पओ चिकार करनेका युधे क्या 
अधिकार हे? 

एक दिन शिद्धाथं नगरके- बाहर उदानस भ्रमण 
करमेके खियि जारहाथा; उसी ससय वृद्धावस्थकि 
कारण श्ुककर चरनेवाछे एकः बद्ध मयुष्यको उसने 
अपने सेवको द्वारा सासे दूरं हटाया जति हुए देखा । 
अतः उसपर दृष्टि पडते दी उसने अपने सेवकोंको उसे 
सताने से रोककर एेस्ा व्यवहार करनेके चछिये कारण 
पा ! किन्तु वे गरीव वेचारे राजाक्े चाकर न्ह 
क्या फारण वतला सक्ते थे? अन्तमें जव सिद्धाथ्ते 
उनपर सख्तीको तो एक सेवकने स्पष्टो करण 
करते हुए कहा :-- “आपकी दृष्टम एसी कोई अनिष्ट 
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बतु न पटने देनेके रिय सावधान रहनेका महाराजने 
हमं आदेश्च दिया है ।" तव सिद्धार्थको पिताकी स 
आज्ञाका रहस्य समममे आया भौर वह घोडेषर सवार 
होकर नगरकी ओर लौट पड़ा ; किन्तु बह वृद्ध सलुष्य 
उसफे हदयस द्र न हो सका। बह मन ही मन पिचारं 
कने लगा : - “अरे, क्या अन्तम सुप्य इस नवयौवन 
पम्पनर शरीरी यही गति होदी हे? क्या इस प्रकारषटी 
ृद्राधस्था समीको प्राप होती होगी १ तव तो एकदिन 
षरे भी यह अवस्था अवश्य प्राप्न होभी दी । अतः रेस 
भार संसारके स्वरूपो थिक्षार है! रे सुन्दर 
फाया भी वद्धावस्थामे कि प्रकार वि्रत्‌-रूप दयेजाती 
{ बराल्यावस्थासे क्रमशः छमार एवं युवास्था प्रा 
हीना अर्थात्‌ माताक्ी गोदे प्रियाकी गोदभे पचना 
र अन्तम शद्रहो जाना; तथा उस दक्षाय सवके ^ 
ल्य अग्रिय बन जाना ही कया सुप्य जीवना ध्येये १ 
“उत्तमोत्तम भोजन पाना, प्रियाके सहवासमे 
एना ओर शरीरसे स्वस्थ रहते हुए नये ने वस्राभूषण 
पारण करना; स्या इसीका ताम सांसारिक सख है १ 
९ यह सुख कितने दिनोंका है? युवावस्थाकी यह 
मती तो सादे तीन दिनमे ही दृर हो जायभी ! उसके 
शाद्‌ तौ अनन्त अन्धकारवाला बुषा चुनौती देता 


¢ 
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ओर उपहास्देसी करता हआ चला दी आ रहाहे! 
ओर उसके पश्चात सत्यु भी ताक लगायेवषेदी दी हुई 
है! इस प्रकारके दुःखोकी परम्परामे मदुष्यको किष 
वाता सुख हो सकता है! अरेरे! यह फितना 
अज्ञान हे १ अपने पीछे घोर शरत्रुभोके एकके वाद दृसरेषै 
लभे रहनेपर भी मनुष्य कभी उनकी ओर दृष्टिपात 
ही नीं करता ! अयकि यह सव सुखतो थोडे दी 
समयक्रा दिखाई देता है। तव कया अस्प सुखकी 
प्राचि ही मचुष्यका ध्येय समाया हुभाहै!? नही, 
नही, रेषा तो कदापि नहीं हौ सकता । तव को 
सच्चा सुख तो जगते अवश्य होना चाहिए कि जिसके 
पीठे कथी किसीमी दुःखका नाम भीनरहे। तव 
वह सत्य-सुख स्या हो सकता हं ? वह सुख तो त्यागमं 
है, या कि सांसारिक मोहके बन्ध्ने उसका अस्ति 
हो सकता हं ? 


स्तीर परिच्छेद 
सुख किस्त वस्तुमें हे ? 
न्न 2 -0 


“ेद्‌-मूढानि दुःखानि, रस-सूलाश्च त्याधयः । 

छोभ-मूलानि पापानि, त्रीणि स्यक्छा सुखी सव ॥” 

अर्थात्‌ : - “दुःखका भूर संसारे स्नेह है ओर 
रोगोंका मूल अनेक प्रकारके पट्रसका आस्वादन है | 
इसप्रकार पापका भूर लोभ दहै । अतएव स्नेह, रस 
( जिहाकी रोटपता ) ओर पाप इन तीनोंको पूर्ण 
रुपसे ; त्याग कर हे आत्मा! त्‌ सुखी ह्य!" 

मयुष्यक इच्छाको अपेक्षा विधिक्ी इच्छा कह ओर 
ही होती हे । जद्धोदन राजाकी इच्छा सिद्धार्थको मोह 
जासमं बांधकर राजगदीपर बेठनेकी थी ; किन्तु विधा- 
ताकी इच्छा इसे भिश्चुक बनाकर त्यागके भार्म एर 
छे जानेकी थी । जुद्धोदन राजाकी ओरसे अनेक प्रका- 
रका कठोर प्रबन्ध रहते हुए तथा सिद्धाथके आस- , 
पास अनेक प्रकारके मोग-परिलासक्े साधन प्रस्तुत 


३५० , राजा श्रेणिक 


जानेपर भी देव उसके लिये इछ जौर ही कायं निर्माण 
कर रहा था । देवकी इच्छासे सिद्धाथके सम्प रसे. 
एसे ट्य उपस्थित होने लगे करि जिनके कारण उसे 
गृहस्थाश्रम कारावासके समान मालूम होने ठ्ग।। 
स्वियोकफे संसग॑से ओर शिकार खेरनेसे उसका चित्त 
हट गया । वह सांसारिक बन्धन तोडनेके लिए आतुर 
हो उडा । पठे जिस प्रकार वह बरद्धावस्थासे जर्जर 
मनुष्य सिद्धार्थके लिय वेराग्यका कारण चन गया 
था; उसी प्रकरार किर मार्भमे पड हुए एक रोग म्स्त 
मबुष्य पर उसकी निगाह पड़ी ओर तीसरी वार नगरसे 
वाहर उद्याने धूमनेके लिये जाते समय एक सड हुए ` 
दुर्गन्धसे भरा-पड़ा मलुष्यका शव उसकी निगाहमे 
पड़ा । उसी दिन सरेदुये मनुप्यको देखकर सिद्धाथ॑का 
हृदय एकदम विचलति हो उठा; भिन्तु वह अपनी 
मनोवेदना किसके समक्ष प्रकट करता! उसके एसे 
ऊंचे आध्यात्मिक विचारौको सुनने भौर सममनेको 
दक्तिदी किसमेहो सकती थी! यदि अपने मित्रके 
सामने भी उन्हे प्रकट करता तो बे दंसकर बातको 
उड़ा देते ! 

“अरे ! जगत्की केसी विचित्रता हं ! वृद्धाव- 
 स्थासे धुवावस्था रूपी संपत्तिका नार, रोग-व्याधिके 
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दारा बल-शक्ति ओर स्वास्थ्यका नास एवं मृत्युस 
आयुष्यका नाश्च होने पर प्राणि्योकी कसी दुद॑श्षा होती 
है१ तो क्यामेरी भी यही दश्चाद्येमी १ ओररेसी 
दशाम क्या निना किसी ष्येयक्षे मनुष्य जीवन यों 
व्यथं चला जायगा ? स्या उपाय करना चाहिए कि 
जिससे आत्मा इस प्रकारके दुःखोसे युक्त दो सके! 
क्या बिना किसी लक्ष्य चिन्दुके येरा जीवन भी व्यर्थ 
नष्ट हो जायगा? नहीं; खञ्च इ तो ध्येय धारण 
करना ही होगा, जिस ष्येमें मेरा सम्पूणं सुख समाया 
हुभा हो! 

` तव सुख किंस बस्तुमे हो सकता हे १ धन, वेभव 
या ठङराईमे अथवा मौज-सौक अथवा ग्रियतमा या 
जन्य सुन्दरियोके भोग विकासमें क्या खान-पान 
(स्वादिष्ट भोजन) अथवा वस्त्रारंकार धारणकर निस्य 
नये देष सजनेमे सुख है १ मेरे खियि इनमेसे किस 
वातकोकमी दहै? पफिरिभी ञ्चे इनषे जरा भी सुख 
प्राप नहीं होता। यज्ोधरा अथवा उस नन्से राहुरके 
संगमं भी पञ्चे युखका अनुभव नदीं होता । संसारफे 
फिसी भी पदाथमें शशै सुख प्राप्च नदीं होता ; स्योँद्गि 
उस अल्प सुखके पीठे कितने ही दुःख चि हए दहै । 
तव सुख किसमे हो सकता है । न गृहस्थाश्रमे सुख 
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है मरन अविवाहित यानी क्वरिपनमे सुख प्रप्त हये 
सकता है । अनेक प्रकारक्ी चिन्ताओंसे प्रस्त सांसा- 
रिक्‌ जनको सुख भिक ही केव सकता है ! यदि मान 
भी लियाजाय कि किसी एक्‌ शुख्य व्यक्तिफो चिना 
फिसी प्रकारको असुविधके सुख प्राप्रहो जायतो भी 
वह्‌ कितने समयक छिथ होगा ? उस्र सुखके पीडे तो 
असंख्य दुःख खड ही रहते हे । 

एफवार वगीवे को ओर जाते हृए उसने एक किसा- 
नको अस्थिरिजर दुबल वैलको शकते हुए देखा । उसकी 
पीड पर स्रूजनथी; एर भी किसान रसकड़ी सारकरं 
निदंयवापू्वक उसे सतारहा था। इसी प्रकार आगे 
वदने पर एङ बाज पक्षी अपने कटोर पंजेमे कवतरको 
पकड़कर उसका शिकार करनेमे ही आनन्द मानरहा 
था। इश प्रकारके अनेक दस्योको देखनेके कारण 
सिद्धाथं हमेशा ही शोकातुर ओर उदासर रहता था । 
बहता हु वैराग्य उसे इस संसार रूपी कीचडपे 
बाहर निकाठनेफे दिये तंडप रहा था । 

संसारके सुख भोगते ओर वेराग्यकषे साथ गाद 
मित्रता रखते हए सिद्धाधंकी अआयुकषे तीस वषं व्यतीत 
हो भये । उसकी वैराग्यकी भावना इतनी तीव्र हो रदी 
थी क्षि एक दिनके ठिए भी वह गुहस्थाश्रममें रहनेक 
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स्यि समथ नहींथा। उसे मालूम हृभा कि संसार 
कारावाघक्षी अपेक्षा त्याग सारम ही सच्ची मौज 
एष ओर शांति है। व्याग ही उपाधि-रहित अनन्द 
मय मस्त जीवन हे ओर स्यागक्ते द्वारा दी जीवनका 
ध्येय सिद्ध करिया जा सकता है। अतएव त्याग- 
निद्त्तिमे ही सच्चा सुख समाया हुजा है उस स्यागक्रे 
मार्भपर अब किस प्रकार जा सकते है? 
किन्तु स्या यञ्चोधरा युके साधु (त्यागी) हो 
जानेफे र्िए अमुमत्िदे देगी? पिताजी तो सुश्च 
संसारम फएसाये रखने लिए अनेक प्रकारके प्रयास 
कर रहैदहै! रेसौ दक्ञामे उनसे तो पूछादही केत 
जासकता है? तवमै क्या करू? वस, यही ठीक 
होगा कि इन सबको स्यागकर चुपचाप घरसे चल द्‌ ! 
अंततः एकदिन सतक समय अधरात्रि व्यतीत हो 
नाने पर भी सिद्धार्थको निद्रा नहीं आई । वह परंग- 
पर ठेटा हुआ करवट वदरुकर विचार-मघ्र हो रहा 
था। पाष ही उसकी प्रियतमा यशोधरा भी निधित 
होकर निद्रादेवीकी मोदमे विश्राम छेषर्दीथी। रसी 
समय उसने अपने राजमहलसे निकठकर कपिख्वस्तु 
नगरीको सदेवके किए त्याग देनेका निर्चय करकिया । 
पलंग उठकर बाहर आनेके वाद उसने पुकारा, 
२३ 
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“पहरेपर फोन है ? उत्तरम तत्काल ही एक सिपाही 
माकर उपर्थित हो गया । उसे सिद्धाथने घोडा तैयार 
फरनेके चिए ज्ञा दी ] इसके बाद उसने वापस लौट- 
कर एकयार फिरसे अन्तिम समयमे अपनी श्रिया ओर 
पुत्रका इख देखनेके लिए शयन-गृहमे प्रवेश क्रिया ओर 
वह॒ निद्रादेवीको गोदमें ठेटी हुई यश्लोधराका चन्द्र 
वदन अवलोकन करने ठकगा। उसने सन-दी-मन 
कहा : - “श्रिये ! आज मै तुभो सदेवके किए त्याग 
फर जारहा ह । तुश्चसे आज्ञा रिय भिना मुञ्चे चुषचाय 
जाना पडता है ; इसके लिए तू धञ्चे क्षमा करना । अव 
मै संसार (गृहस्थी) में क्षणभर भी नहीं रह सकता | 
अथ तो यह संसार मेरे लिये धिषके समानदहो गयाहै। 
यञ्च इसग्रं फदीं भी सुखका लवलेशच नहीं सिह्ा । श्रिये ! 
अव मै सुखी खोजमें जा रहा हं कि सच्चा सुख कहां 
है १ अतः अव तू सदक्छे ङिए मेरी आचा छोड देना। 
रितु पिरिभी तू अपने इरुफी रक्षाका पूर्णं ध्यान 
रखकर चलना । 

“अरे, प्रातःकालमे जव दू जागृत हयोगी; तव 
मेरे प्रति एकान्तं श्रद्धा रखने कारण तुञ्चे कितना दुःख 
लोभा १ पिताक्नो पता स्गनेपर वे भी मेरी खौज 

करने लिए सवं प्रकारसे प्रयतत करभे, किन्तु तव- 
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क्रतो तेरे ओौर मेरे बीच न जाने श्षितना अन्तर 
पड़ जायगा। अतः श्रिये! तूमेरीजराभी चिन्ता 
मत करना । तू अपना जीवन क्रम सम्हालना ओर 
शे अपने माग्यकी परीक्षा करनेके सिये छोड देना ।" 

हा! तुभ सरीखी निर्दोषि एवं निष्कल अधा 
गिनीको मै चिना किसी दोपे त्याग रहा हु, किन्तु 
इसमे मै कोई भूल तो नहीं कररहा हन? अथवा 
पूवकारभे नर राजाने भी अपनी रानी दसयन्तीदो 
नहर जाने रिरे उसक्ते हितका पिचार करफे मीच 
री त्याग दिया; उस प्रकार पै तो अधवीचमे छोड- 
करनहींजा रहा! पै तो तुके इस अट सस्पत्ति 
एवं पिताक सीतल छत्राय सुख पूर्वक रहते हुए 
छोडकर जा रहा हं । न्ने अथ सच्चे खुखक्ी सोज 
करना हे कि संसारम बह कहो प्रात्र हो सकता है ? 
थोर बह किष प्रकार प्राप्न हो सकेया १? उती सार्गका 
ते पता रुगाना है । अतएव प्रिये यशोधरा ! तू श्च 
भूर जाना ! तू निरन्तर सुखी रहना ! 

इसप्रकार वातिकी गोदयें पड़ी हई यशोधरा 
प्रति अपने मनके उद्गार प्रकट करलेके वाद अन्ते 
पिद्धाथं जब यशलोधराके चन्दरवदनको देखनेके किए नीचे 
शका; तां उसीक्षण उसे षिचार हो आया कि यदि 
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कहीं प्रिया जग जायगी तो मेरी मनकी सारी आक्षर्ण 
जहाँ की ताँ रह जायगी, ओर यह व्यथः ही कयात 
दुःख मचा देशी अरे, अवञ्चे इस प्रकारका मोह 
भी क्यों दोना चाहिए? इस प्रकार वृह अपने 
मनफो उधरसे हटाकर प्रियोका भुखावलोकन करते हुए 
वाहरको ओर निकला । वह किसी भी प्रकारकी 
खडखडाहट या शब्द तक न होने देकर बहुत ही साव- 
धानीके साथ चलने लगा । फिर जाया न जा 
इस प्रकार विचार करता हुआ कु दूर अगे बट्कर 


फिर वापस रौर आता ओर भ्रियाका चन्द्रवदन देषख- 


क्र उसके मनम फिर दया उमडने कगती। अरे ; 


एेसी सुन्दर श्रियाका स्याग करना शया मेरे सिये योग्य 


हो सकता हे ¢ किन्तु फिर भी एकवार मनको द्द्‌ करके 


वह्‌ चरु दही दिया। 


शयन-गुहके निकट दही एक कमरेभ राहुल्का 
द्धोटास्ा पलंग था । उसपर वह्‌ अबोध शि रत्रिका 


ततीय प्रहर व्यतीत हो जानेसे प्रातःकालकी मधुर 
निद्रमे सोरहाथा। अन्तिम वार सिद्धाथं उसके 
पाठ आया, ओर स्नेह पूवक उसने उस शि्के 
मस्तक एवं ज्षरीरपर हाथ फिराते हुए विचार फिया 
अरे, इस नन्दैसे शिने मेरा क्या अपराध क्रिया है 
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फि जिसके कारण मै इसे छोडकरया रहा ह? क्या 
र्न सथफो एकाकी छोडकर जानेमे मेरे हाथोसे न्याय 
हो रहा दै? किन्तु इसका निय कोन कर सकता 
है १ अनभिज्ञ मानवसें तो इसका न्याय करनेकी शक्ति 
हो हय नहीं सकती ! यदि मेरे दारा अन्याय भी 
होता हो तो उसका एल भोगनेको ही मै यहाँसे 
नारहादहं। संसारके इन सभी बाह्य सुखोका स्याग- 
कर थोडी ही देर मै यहाँ चखा जाजगा। व जां 
तो क्या करू? इन सभी सखो पीडे रोग, शोक, 
सन्ताप; बुद्‌ापा ओर मृत्यु रूपी कर-कसे भयङ्र दुःख 
छिपे हुए है? इन सथ दुःखोको पै प्रत्यक्ष देखंभी 
। रहा हं। उन्दै देखकर मेरा हृदय कोष उठता हे। 
एसा प्रतीत होताहै मानों वे सव मेरीर्दैसी कर रहै 
है कि सावधान सिद्धाथं! हम भी एक दिन त्च 
अपने पंजेमे अवश्य फपा ठेगे१ तू हमसे मयमोत क्यों 
हो रहा है१ ओर वास्तवमेदही तू हमसे सयभीत 
होताहो तो इन सव मोह-बन्धनोंको--इन सुवणकी 
वेियोंको इसीक्षण स्यागकृर वेराग्यके मापर अग्र 
सरहोजा! ओर सुखीदहौ! तू सच्चा सुख प्रप 
करनेके रिय ही प्रयत करना । उस स्यागके सागपर 
प्ते हुए संसारके क्गड़ोमं भूर कर भी न पडना । 
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पराई पञ्चायत न पड्कर तू अपना ध्येय सिदध 
करना । ईस मागसे जानेपर दी त हमसे वच सकेगा ; 
अन्था संसारके अन्य प्राणियोँकी तरह तेरी भी बही 
दुग॑ति होगी !" 

धीरेसे श्रिय पुत्र राहुरुका चुम्बन कर सिद्धाथं बाहर 
निक आया । उसका नौर घोडा तयार करके उसकी 
प्रतीक्षा ही करता था। सिद्धार्थं उसी समय घोडे 
पर सवार हुभा ओर उसने सेनकसे कहा :- “छन ! 
तूमो मेरे साथ चल} अतः वह भी दुसरे षोदेपर 
सवार होकर उसके साथ चरु दिया | 

सिद्धाथं घोडा दौडाता हज नगरसे बाहर इछ 
द्र निक गया। थोडी दी देरमे षोडको रोक 
कर्‌ चह नीचे उतर फ्डा। उसीके साथ छन्न भी 
धोडेसे उतर गया । इसके घाद सिद्धार्थने अपने 
रारीर परमे सब अलङ्कार उतारकर उस सेवको देना 
आस्स्म किया। सिद्धा्थंको रेखा करते देखकर दह 
सेवक भी बडे आश्चमं पड गया । उसने पूछा : - 
"युवराजं ! यह आपल्या करर हं१ कीं आप 
पागलतो नहींहयो मये है? । 

"नहीं माई ! ये सवै तुभे देना चाहताहुकि 
त्‌ जाकर ये सवं पिताजीको सौषदेना अर उनसे 
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कहना कि :-“यिद्धाथं तो संसारी माया छोडकर 
स्यागी-- संन्यासी हो शया है। वह सच्चे सुखको 
खोजनेके दिये चरु दियाहे। इखरिए अघ उसकी 
खोज मत कीजिये!" 
यह सुनकर सेवने कहा :--राजङ्कमार ! इष 
प्रकारका अग्रिय सन्देश मै उन्है केसे सना सकेगा ! 
संसारमं इस प्रकारके सख-समद्धि एवं वैभव महान पुण्यसे 
्राप्ठ होते ह ! आपके समान सुख प्राक्च करनेके खि तो 
हम निस्य ही प्रशुसे प्राथना क्ते रहते द; जव कि 
आप इन सवर सुख साधनोको पागककी तरह छात मार- 
फर वनेः च्छे जारहै द| है सगघन्‌ ! तनिक 
इस जगतके न्यायफो तो देखिये ! ससुष्यकी प्रवृत्तिं 
किस प्रकार जदी-जदी हती ह! जिन व्तु्भको 
प्राप्न करनेके किए एक मचुप्यं आकाज्ञ-पातारु एक कर्‌ 
राह; फिरिमभी उसेवे प्राप नदीं होतीं ओर दूसरा 
उन्दै वेपर्बाह होकर इकरा रहा है ! कंसा आश्चयं हें ! 
““किन्तु यह्‌ सव प्राणिययोके प्रारन्धकौ विचित्रता 
छन्न }! जिसमे तचे स॒खका भास होता है, उसीको 
देखनेसे पशे दुःख होता है। उसमे चे दुःख दी दुःख 
दिखाईदेताहे; इसके खियि मैक्या क्र? मतो 
सच्चा सुख किस वस्तुमे है ; उसीका पता र्गाने जा 
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रहा ह । रोग-शौक, बुदपा एवं सरष्यु आदि दुःखे 
युक्त हीनेके किएजा रहा. ह| अतः तू पिताजीसे निषे 
दन करना कि वे व्यथं ही मेरी खोजका प्रयत न करं ॥ 

सिद्धाथेने आभूषण उतारने के वाद अपने शरीर 
प्रक मल्यवान्‌ वस्र आदि भी उतार कर सेवकफो दे 
दिये। यहाँ तक फिअन्तमें केवर एक ठंगोटी मात्र 
ही शेषरह ग। इसकेयाद भिक्षक वेशम सिद्धाथ 
सत्य सुखकी खोजमे राजगहीके मागंसे चर दिया। 
उधर रोते हए सेवकने मी उसके वस्त्राभूषण लेकर कपिर 
वस्तुकी ओर प्रयाण किया। 

इस प्रकार तीस वर्षी अवस्था सिद्धा्थं गौतम 
(इसका दूसरा नाम गोतम था) संसारकी माया त्याग- 
कर भिक वेशम सच्चे सुखकरा पता उगाने चर दिया । 


8 1 1 


< (^ __ ९१ ~ अ 
सतासवा षपरष्डछद्‌ 
पूर्णं सुखकी प्रा्षिके छि 
---: ¦ ‰!:- । 
, कपिलवस्तु नगरीको त्यागकर सिद्धाथ भिकषा- 
उृत्ति-दवारा अषएना निवहि करता हुंजा एक सपाह 


॥ 
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एजगरृही नगरी आ पहुंचा । वह पर उसकी बिभ्ि- 
पार राजासे भेट हुई । राजापर सिद्धाथ॑क्ा प्रभाव 
प्नेसे बह शिष्य बन गया ; विन्त अभी सिद्धार्थको 
पत्य ज्ञानका सामं खोजना शेष था, अतएव वह 
बह अधिक समय तक न रह सक्रा। पाण्डव 
प्ते निकरुकर वह राजगुहीफे निकट योभसस्व्मे 
परंगत कालामक्रपिके आश्रमम जा पूवा । उसने 
कपिको नमस्कार कर निवेदन किया कि :- “हे महा- 
पृषं ! भै आपका सिष्य वननेके स्थि आयाहू। 
मै सच्चे सुखकी प्राक्षिका मार्गं खोजना चाहता ह 
कालामकछपिने उसे उच्च ऊरठका जानकर अदर 
शवक कहा :-- “यदि तू मेरा मत स्वीकार कर चिष्य 
धनन जायगा तो तुभे सत्य सुखा रहस्य जानने 
जराभी देर नहीं रगेमी !" 
कालाम्छपिकरे इन वचनोँको सुनकर सिद्धाथं उनका 
पिप्य वन गया ओौर थोडे टी समयम उसने 
फालामऋपिके पास जितनाभी ज्ञान था, उसे पशं 
र्पसे प्राप कर लिया, किन्तु इन सव॒ बाहरी 
विधाओंसे सिद्धाथका चित्त प्रसन्न नदीं हृथा । अतः 
ऽसने समयको व्यर्थं चिताना उचित तीं समन्चा ; 
क्योंकि मनुष्यके अमूस्य समयक्रा मह उसे मालूम 
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था । अतः उसने कालाम्रषिसे नम्रता पूर्वक निवेदन 
करते हुए पूछा कि :- “गुरुदेव ! आपसे इतनी विया 
प्राप करनेषर भी शु साक्षार्कार नदीं हआ ? 

इस प्रघनके उत्तमे काठामचछषिने कहा : - “सप 
सोपान ( सीदियों ) के अभ्याससे उनका ज्ञान होनेपर 
ही तसे सच्चे सुखका मागं सालूष हो सक्षणा ।" 

“किन्तु वे सातो सोपानतो यश्च युखाभ्र याद्‌ 
है। अतः कृषा करके उना स्पष्टीकरण करते हए 
समभाश्ये !" फलतः सिद्धाथके आग्रहसे कालासछपिने 
'सप्तसोपान' ८ सीदियो ) का रहस्य उसे समशाया | 
सिद्धाथने उसपर गम्भीरतासे विचार किया, क्ति 
उक्तम भी उसे पूर्णता नहीं जान पड | 

अन्ततः कालामच्छषिके पाससे कह अगे चल 
दिया। वहसे वहं उद्रक रासयपुत्र नामके अन्य एक 
प्रसिद्ध पिके आश्रमम पहा । उनके सम्थुख उसने 
सक्सोषानके अभ्याप्तकी बात कह कर उसका इष 
विवेचन थी पफिया। सिद्धाथंका ज्ञान देखकर करि 
चकित हृए ओर उसकी प्रशसा करने लगे । उन्दने 
कहा सिद्धार्थं ! कालाम्‌ छछषिने तुम्ं जिस सप 
सोपानका ज्ञान कराया है, उससे भी आभे एक सोपान 
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(सीटी) ओर टै; जिसे हमरोय (नेव संक्ञा- 
ताऽसंज्ञायतन समाधि" कहते हं । 

सिद्धाथ॑ने उस आयव सोपानका भो उनसे ज्ञान 
पराप्त कर किया । इसके बाद उने उद्रक रासपत्रसे पडा 
कि :-- “अव सृके क्या करना चाहिए १ पर्योकि इतने 
से भी मुञ्चे किसी पूर्णं सुखकी प्राप्ति नहीं होती !" 

इसपर उद्रक राभपुत्रने कदा कि :-- “अच ठ्‌ मेर 
समान ह्ये गया है।" कन्तु इसे भौ सिद्धाथ॑को 
सन्तोष नहीं हा ; क्योकि उपमं भी उसे पूर्णं ख 
प्रतीत नदीं हज । अतएव बह उद्रकं ऋषिसि आज्ञा 
लेकर अभे बहा | 

इसके वाद्‌ उकशूपेला नामक स्थानम जाकर सिद्धाथेने 
स्वयं योगस्ाथन आारस्स क्रिया । उस योभके द्वारा 
आत्म साक्षात्कार करके स्वतः स्वयं वदध वननेका 
विचार किया! उधर सिद्धाथको परमं योगी बनकर 
अनेक अ्रकारदे तप करते देख कोंडिन्य) वप्र, भद्र, महा- 
नाम ओर अदवजीत नामके पोच बराह्मण तपस्वी भक्त 
नकर, उसकी सेवा करते लो । अन्तम शांति ओर 
व पूर्वक सिद्धारथने अनेक प्रकारके कण्ट सहनकर पूण 
सुख प्राक्च करनेके लिए दृट्‌ निश्चय किया; किन्तु 
उसेफिरभी शंतिप्राप्नदहयो सकी। नाम्‌ मच्रका 
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आहार लेनेके कारण उसकी शरूख भी सर चुकी थी, 
ओर इसी कारण शरीर अस्थिपंजरं हो गया था। फिर 
भीउसे पूर्णतातो प्राप्तदहोही न सक्ी। अतएव 
सिद्धाथने कायाकष्ट छोडकर पूर्णं आहार लेना आरम्भ 
किया । इस परसे उये पाखण्डी जानकर उक्त पाचों 
ब्राह्मण उसे त्यागकर वहसे चले गवे । अन्तम सिद्धार्थे 
भी शरीरम चलनेकी शक्ति आते ही अगे जानेका सोचा। 
इतने ही मे किसी सेनानी नामभ्चे जागीरदारकी 
सुजाता नामकी पूत्रीका मनोरथ पूर्णं होनैसे उसने षन 
देवताफो क्षीरे नेवेचफी जो मनौरी-मिन्नत की थी, 
उसे पूर्णं करनेके किए उसने दास्तीरो वनम भेजा । 
जब दासी वन देवताके व्क्षके नीचे पहुची तो वहां 
सिद्धाथक्े रूपम एक सुन्दर पुरुपको प्यानस्थ्‌ देखकर 
वह नैवे सहित सुजाताको तुरन्त वहं उखा लाई! 
सुजाताने भ उप मम्भीर मुद्रा ओर शान्ति एवं सुन्दर 
कान्ति देखकर उसीको देवतां ससम क्षीरका नैवे उसके 
सामने रख दिया । इसफे वाद्‌ वह अपने प्रति अनुग्रह 
करने लिए निवेदन करने रमी । ध्यान त्यागकर 
उस तपस्वीने उसकी ओर देखा । 
उसे तपस्वी समश्चकर स॒जाताने वह नेवेध खानेके 
किर निवेदन किया ओर सिद्धार्थे मी उस जना- 
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यास प्राप्त हुए क्षीरं मोजनको पाकर अपनी क्षुधा शति 
फी । इसके बाद सिद्धाथ वहसे चलकर जंन-साधृ्ओंके 
समागमम आया । 

शासन नायक पावनाय प्रथुके तीथे उस समय 
हारों साध्‌ विहार कर रहे थे । उनी परस्पराके अनु- 
पार चौथे पाटपर स्वयं प्रभघ्रि विराजमान थे। उनके 
अनेक रिष्योमे पिहिताश्रव नामका एक विद्वात्‌ शिष्य 
था। सिद्धाथ उसके समागमम आनेपर उसका शिष्य 
हो गया ओर बुद्धकीतिं उसका नाम रखा गया। 
इछ समय तक उसने जेन-त्ौका अध्ययन पिया 
ओर अनेक त्योका जानकार होनेसे उसे जेन-तस्वोका 
गूढ आशय समभनेभे अधिक समय नहीं लगा । पिरि 
मी पूर्वफे क्षयोपश्चमके अनु्तार बुद्धि तो अपना कायं 
करती ही है ; क्योकि जेसी भवितव्यता होती है वसी 
ही बुद्धि होती है। 

किन्त सिद्धाथका मन कीं भी परिपूर्णता प्राप्त 
नकर सका। उसका मनतो इ ओर ही चाहता 
था । उसकी भवितव्यता किसी अन्य ही प्रकारकी होने 
से उसकी बुद्धिसी इ ओर ही काम कर रही थी। 
अनेक शास्त्ोके परिशशीलन अध्ययनसे उसके मस्तिष्करमे 
नो बात जच जाती उसीको बह सच्ची मान स्ता था। 
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उसीमें उसे पएर्णताका भान होने र्गा । उसके उस 
निश्चयके सम्धुखं अनेक साधुओंकी दरीरे व्यथ सिद 
ह । सिद्धाथ के एसे कदाग्रहको देखकर प्रत्येक साधुने 
उसकी उपेक्षा की | 

अव सिद्धाथको किसी एकान्त स्थानम तपस्या 
करनेकी इच्छा हुई । अतएव वह गुरुप आज्ञा प्राप्तकर 
सरयू तटपर परास नामक नगरके एक उद्याने रहते 
हुए तपस्या करने ल्गा। इस प्रकार तष करते हुए 
उसे कितना समय व्यतीत हयो गया । निराह्यरके कारण 
उसका शरीर भी अस्थिपञ्जर हो गया। उपवासक 
पारणके दिन मी वह बहुत थोड़ा अच ग्रहण करता 
ओर शेष समय रात-दिन तपस्ये ही व्यतीत करता 
था । तपस्याफे एटस्वसूप कमजोरी होने कारण एके 
दिन सिद्धा मित होकर गिर पडा । अन्तमं पुनः 
उसे तपसे अरुचि हो गई । वह सोचने रगा :-- “क्या 
ेसा करनेसे ज्ञान प्राप्ति हो सकेगी? त्प तो उल्टा 
शरीरको क्छेश ही पर्हेवाता हे ! जी वितभ्यताका नाश 
ही करनेवाला है। अतषव अवतो ध्यान दही 
करना चाहिए, किन्तु एकान्त तपकरमेसे वह॒ ध्यान 
नहीं हय सकता ; क्योकि ध्यानम जचक्तिकी आश्य 
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करता होती है। अतः उस शक्तिकी प्रापि किए 
उत्तमोत्तम पदाथ खाने चाहिए 

इस प्रकार मोजनका निश्चय होनेपर तपक्षा स्याग्‌ 
कर सिद्धां धीरे-धीरे खानेका अभ्यास करते लमा । 
परतः उयो-ज्यों शक्ति आती गई स्यो-त्यो सिद्धार्थ 
ध्यानका अभ्यास बहाने ठगा । ध्याने मनक 
विकास होनेषर आत्म साक्षात्कार होकर सत्यका मागे 
पुरभहो नाताहै ओर उस सत्यक सागकी भरार्धिसे 
पच्च सुखष्ी प्राक्च मी अवश्यहो सकेगी | इसलिये 
पहले मनका पूणं विकास करनेके स्यि सिद्राथने 
ध्यानका अभ्यास वदहाना आरस्भं किया। एूरतः 
जरयो -ञ्यां उत्तम भोजनसे सिद्धाथक्ा शरीर पृष्ट होता 
गया। त्योँ-त्यों उस्ने ध्यानका वपिदोपं आडम्बर 
करना आरम्भ कर दिया । अर्थात्‌ जो क्रां तसे पूणं 
नहो सका उसे ध्याने दारा सिद्ध करलेका विचारं 
फिया। इस प्रकार सिद्धार्थी ध्यान-साधना मी 
कितने ही दिनों तक चलती रदी । 

किन्तु बहुत समय वीत जानेपर भी उसे ध्यान- 
साधनाम सच्ची गुरुकुली प्रप्र न हौ सकी । एकतः 
इतनी -इतनी साधना ओर चिन्ता एवं सतत उद्योग 
एवं नवीन तत्वज्ञ पुरुषोका समागम होने पर भी अपना 
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ध्येय सिद्धन होनेसे सिद्धाथके मनमे अनेक प्रकारे 
विचार उत्पन्नं होने रगे। अपना देश्च छोड उसे 
कितने ही वपं व्यतीत हो गयेथे ओर उह सतत 
एरिभम भी कररहा था। ष्रि भी उसका ध्येय अभी 
तक सिद्ध नहींहो सका था। उश मनमें यह भिचार 
भावना उत्पन्न हुई कि तप करते हुए भी आटमाका 
साक्षात्कार किस कारणस नदीं होता ? किन्तु इसका 
खुरासा केसे दो ! । 

अन्तमे सिद्धाथने एक दिन प्राणोकी बाजी लगा- 
कर चनम ही न्यग्रोध-वट वृक्षक नीचे आसन जमाया ओर 
ध्यानस्थिति अवस्थामे वैढकर पूवं दिकश्षाकी ओर भह 
रखते हुए उसने अभिग्रह फिया कि, (जवतक मेँ बुद्ध 
(स्वयंज्ञानी) न हो जार गा; तवतक यहे नदीं उतेगा। 

उसी रात्रिको उसे प्रतीत हअ कि इच्छारोध 
करनेका मागं ओर पुनजन्मछा कारण पूजन्मका ज्ञान 
हुआ अतः दूसरे दिन प्रातःकाल उसे अचुभव हुआ कि 
धसे ज्ञान प्राप्न हो गया है ओर मेरा मन विकास पा 
चुका है । यसे सर्व शरेष्ठ कैवल्यकी प्राप्ति हो गई दै" 
इसम्रकार उसने अपने मनमें निन्चय कर लिया । 

सात दिनों तक वट वृ्षके नीचे सिद्धाथं आसन 
जमाकर ध्यान रमये बेडा रहा । इसके वाद्‌ आव 
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हिते फिर सात दिनके स्थि उती वृक्षे नीचे 
ध्यानस्थं हो आसन जमकर ्रेडगया । अन्ततः रात्रिके 
पथम पसे सिद्धाथने दुःखको परम्पराकी शोज 
आरम्भ की } तत्पश्चात्‌ दवितीय प्रहर प्रचीस्य सदु 
स्पादका पुनः समारोचन दविया। ततीय ग्रहै पिर 
इसीका समालोचन करने पर उसे अपने मनका विकास 
हेता- जान पडा । उन्हौनि कडा : जव सद्धमेका 
पाक्षाक्छारं होता है, तथ उसकौ सव ग्रकारकी क 
काद्र हो जाती दै! मन विक्रसित हो जाता दै; 
अपू्ञानकी प्रा सेरी है। इ प्रकार शे भौ आज 
अपूव ज्ञान प्राप् हने अव तै सी स्वयंशदध दौ 
गया ह| सपक्षे अन्य किसीके वोधकी आवश्यकता 
नहीं रदी, किन्तु अव दे संसारो उषदेकञ देकर अपने 
ज्ञाना साम परहुयाना चादिष्ट । यहं सान ही मोक्ष 
है। दसीसे मोक्ष प्राप हता हे! अर्थात्‌ भोक्षकी 
अनन्त सुख समृद्धि पनेका साधन तो यह ज्ञानदी 
पहा जा सकता हे । 

सरु नदीकै तटपर तपस्या करते हश एक दिन 
पिद्धाथ्े देखाकि पानी अत्यधिक १६ (पूर) आ 
जानेस कितने ही मत्स्व मरकर प्रवाहे साथ वहते हए 
श्षिनारे भारे दै! उन्द देखकर उक मने विचार 
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हुआ कि “जव जगम आत्मा नामकी कोई वस्तु ही 
नहीं हे; तव पाप-पुण्यके लिए कारण ही क्या हो 
सकता है १ अर्थात्‌ आत्मा तो केवर अङ्ञानियोकी 
मानी हुई कसना ही हे !” 

थे मत्स्य जव स्वयं मरकर किनारे आ लगे हँ; 
तथ इनषा मास खनेम श्या पापहै? हाँयदि हम 
इनो मारकर उपयोगमे वें तब तो ओर बातहै; 
किन्तु जव्र तयार मासि मिल जातादहो; तो शुभे उसमे 
कोई दोष नहीं जान पडता, क्योकि उसमें जीव (प्राण) 
तो कहीं खोजने पर भी नदीं मिरु सकता । फिर जव 
हम दूध, ददी ओर फलका उपयोग भी भोजनम करते 
है ओर सदि पानम भी कोई दोप नदीं देखते ; तव 
दोश्च दन तो केवल अक्ञानियोंकी कल्पना दी हो 
सकती है। अर्थात्‌ दोपबले दी प्रत्येक वस्तु दोप 
देखते है । पापियोको दी प्रत्येक कायम पापक शंका 
रहती है! अतएव निःसंकोच भावसे मांस सदिराका 
भक्षण करतेमे जरा भी पाप या बुराई नदीं हो सक्ती | 
यदि हमे भी इस प्रकार तैयार आहार मिरु जातादो 
तो उत ग्रहण करनेमे क्यादोषपदहो सकता! तप 
करङ्के व्यथः ही काया क्छेश् करनेसे क्या लाम! 
इत्यादि अनेक प्रकारके भिचार उसके विकसित हृदयम 
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| प्रकट हुए । तप करके उफता जानेसे जव उसे उत्तमो 


| 


तम भोजन पानेको प्रवल उत्क्डादहयो चरो | अतः तप 


| छोडकर उसने अच्छे-जच्छे पदाथः खाने श्रु शरिये । 


मातत मदिराका मी वह उपयोग करने ठगा ओर्‌ बुदधके 


| स्मे प्रकट हुआ । 


अडइतीसवां परिषद 
परिवतंन 
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ू्यक्त पटना होतेके पश्चात्‌ अबतक कितने दी वषं 
जल प्रघाहकी भोति व्यतीतहो गये। इस बीच ओरं 
भी अनेक घटना घटित हो गई । श्रेणिक महाराजकी 
चि्टणा आदि मख्य रानियोको अभय हमारे अति- 
रिक्ति कोणिक, मेवज्कमार्‌, नन्दिपेण आदि अनेक राज- 
हमार उत्पन्न हुर्‌। महा बुद्धिमान्‌ अभयङ्रमार महा- 
राज भ्रेणिकका मख्यमन्त्री था । उसने अपने बुद्धि 
चातुयसे अनेक राजाओंका मानमदन कर अपने पिताक 
राञ्यको वदा दिया था। 
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मगधराज भ्रेणिककौ मुख्यरानियोम चि्टणाको 
पटरानीकी पद प्राप्न हआ था। वह विद्रा नगरी 
अधीरवर चटक सहाराजको सवसे छोटी पत्री थी 
वाल्यावस्थारे ही चिद्ठेणाे मन प्र जन धसक संस्कार 
पड्नेके कारण अब्‌ वह शद्ध श्राविका धसंकी उपासिका 
वन शह थी। अतः उसके मनमें अनेक प्रकारके 
संकल्प-विकस्प होने लगे कि, बौद्ध धर्मके रङ्गमे सगे 
हृए पतिक्ो जेन धर्मे किस प्रकार स्थिर किया 
जाय? इसके टिए चह अनेक प्रकारके उपाय करने 
लगी । यह वारस्ार धर्मी चर्चा करती ओर अनेक 
प्रकारके व्रयाप्त करनेपे भी कमी न रखती; किर 
भी बौद्ध धर्मोपासश भ्रेणिक्के हृदयम कोई परि 
वतन नदीं हो सका, किन्तु समये प्रवाहे साथ 
चिष्टणा-दारा दो-एक रये प्रसंग उपस्थित कयि गये कि 
लिने एरस्परूप श्रेणिक सहाराजकी श्रद्धा बौद्धधमं 
प्रसे उगसगते ठगी । उस्म मी फिर एक दिन 
अनायास ही रथवाडी कौ ओर जाते हए मागम 
प्रेणिक्र महाराजका अनाथी सुनिसे समागम हो गया, 
जर उनके उपदेल्से मधं पतिका चित्त जेनधमफे 
विषयमे ङु नवीन जानकारी पानेके लिये उस्मुक 


हो चला | 
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इसके वाद एक दिन चोवीसवें तीथकर श्रो सहा- 

वीर्‌ घामी शाजगृही नरी पधारे ; ओर गुणक्षीख 
उच्रानक्षे समरदस्षरणमे पिराजे। वनपारुक्मे जकर 
महाराजक्षो नमन करते हुए प्रथु आगसनका शुम सया- 
चार सुनाया | भगघन्तकषे आगमनफौ वात सनते दी 
्रेणिकके सनम प्रशुक्े दशशनश्ी प्रवल उत्कण्डा इई । 
अतएव वे सपरिवार शणश्नीर्‌ चेत्यमे अये! उन्होने 
तीन प्रदक्षिणा कर्ते बन्दना पूर्वक अगवानी स्तुति 
की | उसके वाद हाथ जोड़कर निवेदन छरवे प्र 
मगवानने बारह प्रकार पष॑दामे मधुर चाणीसे देशना 
देकर देवगुरु एवं धर्मे स्वरूपश्ा वशेन करना आरम्भ 
करिया सम्यक्त्व ओर भिध्याखक्ा स्वरूप बहुत दी 
सपष्टतासे समन्चाते हुए संसारी असारताका समे भी 
भरीभोंति समाया । प्रुक्े उपदेशसे मगध पतिके 
मनम जो-नो शंकर थी, वे स्वनष्टहो गई। इसी 
प्रकार यनेक भव्य जनके हृदय भी वेराश्यते रंग गये । 
हारा श्रेणिकका रहा-सहा मिथ्यारूप अन्धकार 

भी नष्टो मवा। अपने ज्ञानके हारा उसके मनकी 
शंकाओंको जानकर समधानने एकके वाद्‌ दृघरीके कमस 
इस प्रकार उनर्‌ देना आस्स्भ किया क्रि वे सव 
(शंकाए) अनायास ही नष्ट होठी चटी गह भीर 
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भगवान व्रति उसके मने विशेष श्रद्धाभक्ति 
जाशृत हो चली | 

गौतम--(इन्द्रभूति) आदि ग्यारह ्राह्मणोनि अपने 
शिष्य परिषारके साथ सगवानसे विना शास्त्रा पयि दी 
पराजित होकर दीक्षा ग्रहण कर ली! यह उती हुई 
वात महाराज भ्रणिकृने सुनी थी वही घात आज गौतम 
यदि को सगवानपफरे ग्यारह गणधर रूपमे प्रत्यक्ष देख- 
कर उसकी सत्यता प्रकट हौ गई । एसी चौदह पिच 
एवं चारों वेदे ज्ञाता गौतम आदि अद्धीतोय पंडित 
भौ मगवानक्रे शिष्य वने। प्रुको ज्ञान शक्तिम फिस 
चातको कमो दो सक्ती थो? मस्त साधुओंक्ो 
भक्तिपूंक बन्दना करके मगधराजने ग्रशुसे समित्‌, 
अङ्गीकार फिया ओर अन्य सवने भी अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार व्रत नियम प्रह कियि। 

इसके पथात्‌ प्रधुको बन्दन करके सगधराज अपने 
प्रिषार सहित राजधानी पधार; किन्तु उनमें एक 
आत्मा पसा था जो संसारके बन्धनोसे युक्त दोनेको 
आतुरो रहा था। भगवानकी देशना उसके कोम 
हृदयम ठकगलनानेकषे कारण संसारसे उसका चित्त हट 
गया था उसे संसारके मोग पिला एवं राज बभव 
तथा नवीन युवतियोंका सहवास वाग-वथीचे आदि 
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कोरे समान चुभने ल्गेथे। इन सव वाद्याडम्बरोको 
त्यागने लिए उक्तका मन उस्छुक हो रहा था। 
अर्थात्‌ इस प्रकार संसारके मोह बन्धनोंको तोडनेके 
लिये उत्सुक दोनेवाखा अन्य कोई नदं वरन्‌ स्वयं 
मगधराज श्रेणिकको श्रिय रानी धारिणीका पत्र स्वयं 
मेषङ्मार दी था | | 

मेवशमारने घर आकर माता पिताको हाथ जोड- 
कर निवेदन करफे दीक्षे किए असति मोगी । 
उपने कष्यक्ि :-- “हे माता-पिता ! संसारके बन्धनोमे 
फ़सकर आजतक मँ अपने आपको सूला हुजा था, किन्तु 
प्रयु उपदेश से मँ अपने आपको अव पहचान गया 
ह ओर इसीरिएि दीक्षलिनेके लिए उत्सुको रहा 
हु। आप कृपा करके आज्ञा दीजिये ओर शने कष्ट 
युक्त कोजिये | 

पुत्रकौ इस प्रारकी वाणी सनकर माता-पिता 
दिशम जसे हो भये) पिरि भी साता धारिणीने 
कहा :- “अरे बेटा! तू यहक्या कहरहा हे? हमे 
दक्षास क्या प्रयोजन हो सकता हे! क्या खख- 
सद्धिं भोगते हुप्‌ हमसे यथाशक्ति प्रसुफी सेवा 
नहीं हो सकती ? 

"साता ! कहो वह साधु-अवस्था यौर कटां यह 
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सांसारिक जीवत १ इनमे तो आनाश पातालका घंतर 
हं! माता! जिद प्रक्षार चासि ्रहणकर साध्‌ मोक्ष 
साधन करता हं; उस प्रकार संसारी मानष फदापि 
नदीं 1" मेषङ्कमारने कदा :- 

स्यो नहीं कर सकता ! साधु जीवन कितना 
कष्ट है इसे तू नदीं जानता । यदि तुभो उन कर्टोका 
पता टोता तौ दीक्षाकी बात हू मंहसे भी नहीं 
निशारता 1 मादने समन्नाया । 

"्टीक हे, मेष! विना विचारे जो काय किया 
जाता है उसका परिणाम स्या होता ह १ िवाय 
पीेसे पछतानेके ओर इछ भी हाथ नहीं लगता 
तएव तू अपने नित्यके कर्तव्यम ही लगा रहकर धर्म- 
साधनं कर; दीक्षाका समस स्याग दे।' महाराज 
प्रेणिक्ते रानीके कथनका समर्थन किया । 

“पिन्तु ये सवर नरकादिक दुगंतिके समान भयङ्कर ' 
नय दै१ बल्कि येकष्टतो दुख कारक ही दह। 
रोगी चारुफको साता कडवी द्बाई अवश्यं पिकाती 
है; किन्तु उससे श्ण भर दुःख (कष्ट) भेदी दता 
ह्ये ; परिणाममेतो रोगनष्ट हो जाने परं दीघंकाल 
पर्यन्त जैसा रुख होता वेसा दी चारि भीहे। 
वह तो शुक्ति ओर सख प्रदान करनेवाला अमुख्य 
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चितासणि रत ही कहा जा सकता ह। अतः उक्ष 
रलो ग्रहणकर सुश्च अपनी मन चाही वस्तुको प्राप 
करने दीज्यि । सञ्च आज्ञा देनेष्ठी छपा दीजिये ॥" 
मेषङकमारने धिष स्पष्टीकरण दरे अपना सनोर 
प्रकट दिया । 

महारयाजने पा :- तू कोष खशयार होते 
हए भी चारके कष्टोको-जेसेकि सेच लोच कराने, 
शीत-ताप आदि सहन करने, ग्रीष्मकाले नंगे प्र 
पंदर चरने, विहार करने, भूख-प्यासके दुखोको भी 
सुख रूप मानने आदि अनेक शारीरिक दण्टंको कसे 
सहन कर सकेगा ?' 

“अवर्य ही, यै उन सम्रको सह ठंगा। अतः 
मक्षे दीक्षा प्रहणश्ठर अपनी आत्माको ईस सवसा 
गरसे पार उतरनेक्ी आज्ञा दीभ्यि। जिससे किम 
अपना इच्छित प्रप्र कर सकू। साता! सत्ता! 
मुञ्चे किसी भी प्रकारे आज्ञा दो। संसारफे मोह 
बन्धनम जकडकर सेरा सव पत विगाडिये | राल- 
कुमारने आग्रह पिया । 

“अच्छी बात हे ! तवत्‌ मेरी एक बातक्षो स्वीकारं 
कर} पुत्रतो वही कहलास्कतादै जो पिनि की 
आज्ञाफा उछ्षन न करे।" भ्रं णिकते युक्ति चलाई। 
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“कृहिये ! अआपक्रा क्या कहना है? आपकी 
आज्ञाका मँ अपर्य फलन करूगा !" 

“तव मै तुश्च राज्यभार संपतार्ह। यों कहकर 
उन्हाने प्रसन्नतासे राजधुद्ट मेधक्मारके सस्त पर 
रख दिया। इसफेषाद्‌ छा कि: म तेरे 
क्वि कौनसा प्रिय कार्यं कर? ससे अधिक तुत 
प्यादु ? श्रं णिकने प्रस्त युद कहा। 

“यदि थप सन्चपर प्रसन्न हर्द तो युद्धे रजोहरण 
ओर पात्र छाफर दीजिये ।" सेषङमारने कहा : - 

किन्तु पुत्रके सुखे इस प्रकारा एकान्तिक वैराभ्य 
वचन सुनकर राजा-रानीको चिव दो उसे आज्ञा देनी 
पडी । इसके बाद वड़े ही उत्सव पूर्वक मेषष्मारको 
दीक्षा दिखाई | 

तदनन्तर रात्रिक सपय उसका सथारा-धिस्तर सवके 
बादमे आनेते शात भर समस्त साधुओके पैरोकी आट 
एवं ठका ठगनेके कारण सेषमुनिके परिणाम विचरित 
हए । यहातक करि दीक्षा स्यागकर प्रातःकाल अपने घर 
लौट जनेको मीवे तेयार दयो भये, किन्तु उववे 
सगदान सहापीरफे पाच इसने सि आज्ञा ठेते भये, 
तव॒ उन्होने अपने ज्ञानदे उनका सनोसाव जान 
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कर उनके पू्भवका स्वरूप सुनाते हुए व्रतम स्थिर 
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क्रिया| तव वे उस अदुचित चिचारा मिथ्या 
ष्ठते करके अनेक प्रकारसे तप करने ल्मगे। चिर 
कार पयन्तं तरतपर्याय पारनकर मेष भुनीशखर पच 
यतुत्तर विमानसे प्रथस विजय भिमानपे एकाषतारी 
देवत्वका युख योगकर महा विदेहे उत्प हो योक्ष 
प्राप्न फरंगे। धन्य हे देवे सह्यन त्यागी पुष को । 

श्रेणिक सहाराजके नन्दिषेणं नासके पुत्रे भी 
इती प्रकार मातापितासे आज्ञा प्राप्चकर्‌ वत प्रहण 
फिया। प्रे साथ विहर करते हुए नस्दिपेण उनि 
भी अने प्रकारके तप आदि दुष्करं क्रिया करने 
रगे । चछ, अम आदि तप करते ओरं सत्र अथे 
ही अनुरक्त रहर परिह सहन करने रुगे । उन्दरियोके 
विकारोको शपन करनेन छिपे प्रतिदिन स्मन्नानं 
भूमि रहकर आतापना लेने लभे । पू्कमके उदयसे 
उनके अन्तरम भोगकरी इच्छा उन्न हौती थी ; किन्तु 
उसे वलात्कारपूं रोककर वे शरीरो अनेक प्रकारके 
कृष्ट देने रगे | 

व्रत अङ्गा अपसर आनेकौी अपेक्षावे मृष्युश्ो 
अच्छा सप्ते थे, ओर इने लिये उन्हने अनेक 
प्रकारके उपायसो किये। किन्तु सावी-मादके सन्छुख 
कफिसीका भी वक्र नहीं चरता । चह जेसी स्थिति 
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भी मयुप्यके अपते पूं कत श्भा चुम कर्मोका उदय 
होतादी है। इस नियमक्े असु्तार्‌ नन्दिपेण मुनिक्ो 
भी बारह वर्षतक वेश्याके यँ रहना पडा । अंतमे 
निमित्त प्रप्र होते दी वहसि निककर पनः दीक्षा 
ग्रहण कर अपने दिये हए पा्पोक्ा प्रायस्चित करने 
पर वे शद्ध अणमार हुए ओर्‌ अस्तम आयुष्य पूण 
होने पर वे ही सहामुनि नन्दिपेण देबाङ्गनाओंके 
प्रिय होनेक्े फारण उनके निष्ट रमण करनेको चले गये | 

[ ५९ ~ _ अ 

उञ्चालीक्षचा परन्च्छट्‌ 
िष्ा पहण 
--: : ‰& ::- 
महाराज श्रेणिको चि्टणा आदि अनेक 

स्वयां थी। पिरि भी अत्यन्त युण रूप एवं चातुय॑के 
कारण चिष्णाको ही उन सवे अधिक अहस प्राप 
था] अतः राजा भी अपना अधिक ससय उसीकफे 
साथ सुख भोगं व्यतीत करता धा। उसके प्रति 
राजाका त्रे सी अस्यधिक् था। वह निरन्तर खाते- 
पीते, उठते-पैठते अथवा अन्यान्य काये समय उसीकै 
साथ रहता था | 


उच्चारीसबां परिच्छेद २८१ 


एक दिन विह्णफे प्रति अगाध प्रेम होक 
कारण उसके लिये एक स्तम्भ गला महर वनवानेकी 
राजा भ्रणिकके मनम इच्छा उत्पन्न होने पर उफ 
लिये जङ्गलसे उत्तम काष्ड ठलतेकी एक श्र बद 
सुधारो अज्ञा दी] जङ्गले भ्रमण क्रते हुए 
उप॒ सुधारने समस्त रक्षणोसे युक्त एक इृक्ष देखा । 
वह अच्छी तरह एला-एूखा एवं विस्ठत दोनेके साथ 
ही आकाश पर्यन्त ऊेचा भीथा, श्रन्तु उसे बह 
कोई साधारण पृक्ष नदीं जान पड़ा। उसने सोचा 
कि जरफि कोई सामान्य सन्दिरि या स्थानक भी 
पिना देवता नदीं होता; तथ यह उत्तम वृक्ष तो 
प्रकर रूपमे देताधिष्डित मालूम होता है। अत- 
एव प्रथम इस वृष्षफे अधिष्टायक्की तपस्या-दार 
अराधना को जाय, जिस्य कि मेरे तथा मेरे स्वासीकफे 
कायम विन्न-वाधानदहौ; क्योकि पूणं रूपसे विचार 
करके आरम्भ किये जानेषाके कार्य प्रायः अन्वथा- 
व्यथं नहीं होते! इरि इसके अधिष्ठायकको 
प्रसन्न करना ही सबसे पहला क्त्य है । 

यह सोचते हए उस यदृई (खथारने) संधित धृष 
पुष्प माला आदि व्र्षकी पूजाक्र अडम तप्‌ किया । 
सुथारकी इस प्रकार उत्तम पूजन विधि प्रसन्न होकर उस 
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वृक्षा अथिष्डायकः व्यंतर्‌ अमय कुमारे पास आकर 
कहने ठया कि : - “हे सहाचुभाव ! उस सुथारकोतू 
मेरे आश्रय स्प वृक्क्यो काटने ल्थि रोक दे! मैं स्वयं 
तचे एफ खंमेधासा महर तैयार करा दमा ।* 

व्यंतरफा वचन सुनकर अभय मारने उस सुथा- 
रको जंगलमेसे बरुवा लिया सौर उधर स्यंदने भी 
एक रात्रिम एक संमेवाला महर्‌ वनवा दिया | साथ 
ही सरके आस-पास सभी तुभं फल देनेषाते 
वृक्षों का युन्दर उद्यान भी छमा दिया । 

ग्रतः श्रेणिक मह्‌ाराजको उस महटठकी रचना 
देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई । उन्दं एक महङकी आव- 
सयकता थी ओर उसमें एेसा नव ॒प््ुवित उद्यानके 
साथ मह देखकर उन्है यदि प्रसनतादहो तो यह 
स्पाभाविकर ही था। अन्तमं शुभ हतक समय सगध- 
पतिने एक स्तम्भवाङे सहरमें निवास किया । 

उसी महछ्के निकट एक जिन मस्दिर वनवाकर 
राजारानी दोनों ही महावीर स्वामीक्ी पूजा करने रगे। 
प्रतिदिन एक सौ आठ सौनेके यथ (जौ) वनवाकर 
उनके द्वारा श्रीमहाषीर भगवानकी अस्यन्त भ्रद्धा मक्ति- 
पूर्वक आराधना करते थे इस प्रकार भक्ति करते हुए 
- उनका कितना ही समय सुखमे व्यतीत हो गया । 
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एक दिन प्रात-काल:जव पटरनी चिष्टणा प्रथ 
पूनाके निमित्त फएल-फूल ठेते उचानमे आई, तो रसे 
हो आग्र वृक्षपर फर नहीं दिखाई दिये। तव वह्‌ 
विचारने लगी फि अरे, जहां पर चिडिया तक्के 
भनेको शक्ति नहीं ; उस उचानमेसे थाम्र एल कौन 
सरा केगया होगा ? अवश्य ही वह चोर कोई वड़ा 
ही शक्तिसम्पन्न मालूम होता है। अतशवं तत्काल 
ही महाराजको खर देनी उचित धममाकरं उसने 
उसी समय लाकर महाराजको यह वात कह सनई । 

भं णिक महाराजने भो आकर उस फल रहित 
भ्रवक्षको देखा ओर पहरे बालोंक्नो बुलाकरडस निषयमे 
पूछताछ को किन्तु बहुत इछ जोच करनेके वाद्‌ भी 
जय कोई परिणाम नहीं निकल सका ; तव अभयड्कमार 
मन्धरीको बुखाकर आग्रफ़लकी चोरीका पता लगा- 
नेढी आज्ञा दी | 

फएरतः सात दिनके भीतर अभयङ्कमार मन्त्रीने 
भाग्रफ चुरानेबाले एक चाण्डालको राजसभामें महा- 
जके सन्पुख उपस्थित किया । उसे देखकर सहा- 
जने तत्काल ही कठोर आज्ञा दी कि “जव साधा- 
ण चोरी भी उपेक्षा नदीं की जाती ; तव रेसे शक्ति 
म्पन्न चोरको उपेक्षातो किसी भी प्रकारसे नदयीकी 
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^\ 


जा सफतो। इसकोतो दंघारसे दी नेऽतनाबरूद कर 
देना चादि ।" 

“यह सुन अभयुमारने हाथ जोडफर निवेदन 
किया किर--ष्हे देव! थपद्यी आज्ञा यथार्थं है; 
शन्तु फिर भी प्रहरे जाप इससे वह अद्शुत विद्यावतो 
सौख रीजिये। उसङ्ेवाद नो इच्छादय की्चिये।" 

यथयञ्घमारकी वत महाराजकौो उचित जान 
पडी ; अतः उन्होने उस चाण्डाछ्को शरासने खडा 
करे उरफे खसे वह विचा सीखना आरम्भ फिया। 
चाण्डाल बारम्बार वह विदा बोल्ने कमा ; किन्तु 
ष्रि भी गुरुर प्रति खान सम्मान न रखनेके कारण 
राजाफो वहं पिदा नहीं आ सकी। अतः राजा उस 
चोरपरं ऋध होकर कहने लगा कि :--“जवर्य तुममं 
कपट भाव हे; जिसके कारण तेरी षिचया सुश्च तीं 
आ सकी । अत्तः शुद्ध मावे बोर, जिससे कि मेरे 
हृदयम वे विचर्ै संक्रसित हो जायं |" 

इप्त प्रर राजाफो करोधित दोतते देखकर अभय- 
मारने निषदनं छिमा कि देव ! इसमें चाण्डारक्रा दोष 
नही जान पडता । स्याोंकि इस समय तो यह चाण्डाल 
सी आपका विचा गुरु बन रहा है। अतः संसारम 

वियार्पे उन्हीको प्राप्त होती द जो गुरुके प्रति विनय 
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पवते है । भिना धिनयफे विचा केसे आर्त हो सकती हे! 

“तथ मुञ्चे इसे परति किंस प्रकारका विनय प्रकट 
करना चाहिए ?" राजाने पडा । 

"आप्‌ इस चोरो सिंहासन पर धिटाइये ओर 
हसक्षे सामने हाथ जोडकर खड़े रहिये । इस प्रकार 
विनय भाव प्रकट करने पर दी आपको इसकी विचा आ 
सकेगी 1" असय इमारने फा । 

राजाने उसके कथनादुसतार चोर फो सिंहासन पर 
मिाकर न्रताफे साथ उसकी विचा सीख री; 
द्योकि नी तिलास्चय नियम है कि (नोच जने मी 
उत्तम विधा सीखना, ओर कूदेके देरसे रतको भी 
सम्मान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए । यह एक संसारका 
सामान्य नियम्‌ है, अतः विनय भावके कारण राजाके 
हृदयम सर विवा संक्रभित दौ ई । 

दसद चाद चोरो परोसी पर चदाने कौ आज्ञा दी 
गई, किन्तु सजाकी इस आज्ञाको सुनते हो अभय- 
मारते हाथ जोडक्छर कटा फि <- है देवं ! अव चहं 
आपका वि्यागुरु हो गया ह । अतएव जत्र साधारण 
मनुष्य भी अपनो शक्तिके अलसार विद्याशुरुक पूजा 
करते है ; तवर आपदे समान पुरुप विया गुरुको तो 
संसारम बहुत दी मान-सम्मान होना चादिए । उकं 

२५ 
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बदरे आप इसे ष्ठी पर चषटने की आज्ञा देते; 
इससे तो आपकी जरत्भ महान्‌ अपकीतिं होगी ।" 

अभगङुपार सन्त्रे इन वचनोंको सुनकर महा- 
राजने चोरका अधराधं क्षमा कर्‌ दिया ओर उस 
उत्तम वस्व्राछट्ारसे सम्पानित कर विदा किया । 
इसके वाद राज-सभा षिघर्जिव हई । 

मरगधरालश्रं णिककी आद्र द देके आद्र क (आडन) 
नगरके आद्र क्‌ नामक रजके साथ भत्रता थी। 
उस राजाका आप्र मार नामका पुत्र था । पूं भक 
चारित्रका विरोध करनेसे वह अनायं देयम उत्पन्न हुआ 
था। फिर भी पर्परानुसार भ्रौणिक अौर आद्र 
राजाकी ही तरह आद्र कमारने भी अभयदृमार .मन्वीके 
पास एखदिन अपना भित्रतापएूणं सन्देश भेजा । 

अथयङ्कशारने उसके उत्तरम ऋछषभदेवको प्रतिमा 
आद्र श्मारके षास भिजवाई, किन्तु उस प्रतिमो 
देखते ही उहापोह-संकस्य विकस्ष करते हुए जाति स्मरण 
ज्ञान हयेन पर आद्र मार्यै अपना पूवव देखा ; ओर 
उसे अत्यन्तं परचात्तापं दंशा । 

समय पाकर आद्र ङुमार अपना अनायं देश 
त्यागक्र आयं देर आया ओर स्वतः दीक्षा भ्र 
करनेके साथ दी उक्षे अपने पाँच सौ अङ्गरशषोो भी 
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अपना सिष्य बनाया । उसने भी सहावर श्याभीदे 
पात आकर चाखि ग्रहण किया । उसे मी प्त द्ष्क- 
मका अन्दयाय नन्दिषेण सुनिके समान ही बाधक हुआ 
था; पपिर मी वह अन्तमं ससस्त कर्मका शय करके 
दरिधरमणीके रस्संग्त रमण करने चका गया । 


[क 1 


र 


चालीस परिच्छेदं 

नयी-पुरानो 

-- :- ‰ -; - 
महावीर स्वायीकी भक्ति करदे इए सगरा 
भ्णिकका वहत सा समय सुखम बीते मवा । पम 
समयवा काम करता चला जाता दै । आज समध 
श्रेणिकद्धो भी समवका साम्राउय उपभोगं क्रते हुए 
कितने हयः चम॑ जल-पवाहकी तरह व्यतीत ही गये | 
उसीमे साथ युयावस्था भी वीत मई । कषः ४2 
स्थे चिद्व उनके खरीरपर दष्टिमोचर सिने लभे] 
प्ति भी दे सोह बन्धनसे रेस जकडे इ ये कि उना 
मन सागरम ओर दयते हृद सी वेराभ्यको भोर 
आक्षित्‌ नहीं सो रा था । के कितो दुष्त क्म 
दयङके कारण कषिसो साधारणसी वर्तका स्वाय भी 
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उनसे नदीं ह्ये रहा था | पिरभी संसारशी असार वस्तु 
ओंका यथाथं स्वरूप उनको निगादहके बाहर तो नदीं धा। 
एक्‌ दिन भगवान महावीर स्वासी राजहं नगरीकफे 
गुणी नासक चेत्यमे पधारे । यह जानकर सपरििार 
राजा उनकी बन्दना करने पहुंचा । सगवानकी देना 
सुनकर सगधराजको आत्मा संतुष्ट हुदै । इसके बाद 
फिस्ी वातका स्मरण हो अनेय मगधपतिने समवानसे 
पूखा : ~ “भगवन्‌ ? केवलज्ञान कव उच्छेद होगा 
पपदामे महाव्‌ तेजश्वी विचयुन्पाखी नामका बरह्मदेव- 
लोखका देवता भौ अपनी चार देवियोके साथ आकर 
वडा हु था । उसे वताते हुए भगवानने कहाः-- “हस 
पुरपके बाद केवह ज्ञान नष्ट हो जायमा ॥" 
“किन्तु प्रमो ! यह तो देवता है । क्या देवताको 
भी केवल ज्ञानं हो सकता हे ? राजाने पा :- 
उनफी आतुरता शति करनेके लिये भगवान बोट : - 
(“अभी तौ यह अह्मदेवरोकमं देवेन्द्रा सामा्निक 
देयता है ; किन्तु जसे स्तवं दिन यह वषमे च्यवित 
होकर तेरी नगरीमे ऋषमदत्त भ्यघहारियाफे यछ ज॑वू 
नामका पुत्र होकर जन्मेगा ; ओर उसके बाद मेरे 
सुधर्मां नासके शिष्यका यह जंबू नाससे शिष्य बनेगा । 
वही अन्तिम केवली होगा । उसके बाद इस भरत 
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ष्म किसी को भी केवर ज्ञान प्राप्न नहीं हो सकेमा । 

“स्वामित्‌ ! देवता च्यवित दह्येते हँ; तव उनका 
तेज मन्द पड़ जाना चाहिए । इस ल्यायके अनुसार इव 
देवताका तेज क्यों क्षीण नहीं हुआ ? श्रं णिकने ढा | 

इसा तेज इस समय मी सन्द द्यी है। पूर्वे 
पण्यसे पहले इसका उस्टृष्ट तेज था । 

इस प्रकार स॒गधराज श्रं णिक ओर भगवानके बीच 
प्रशनोत्तर हो रहै थे कि इसी बीच इष्टरोगसे गर्ति 
एक पुरुषने आकर भगवानको बन्दन किया ओर पागल 
कत्तेकी तरह वह प्रथुके निकट भूमिपर वेड भया | 
इसके बाद अपने ररीरसे निका हुभा पीप केकर 
चन्दनकी तरह वह भगवानक्षे शरीर ओर चरणोंको 
बारम्बार अचित करने ठगा । उसकी एेसी देष्टा देख- 
कर श्रणिक मन दही मनं क्रुद्धो सोचने रुमा .कि 
“अरे, यह दुष्ट भगवानकी आक्ातना कर रहा हे । 
अतः जेसे ही यह यहंसे उटकर बाहर निकरे उसी सलय 
इसे मार डारनां चाहिए ।" 

इतने ही म भगवानको दीक आई । उस समय 
वह इष्टी बोरा :- (रत्यु पाओ-पराप्न करो, यह सुनकर 
भरेणिक ओर भी अधिक क्रदध हुआ; 

थोडी दी देर बाद श्रेणिकको जव छींक आई तव 
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चह वोरा : -"दींकाल तक जियें ॥ इसके पवात्‌ 
जव अययङ्घपारछो लीक आई ; तव्‌ उस्ने कहा कि, !जिये 
या सर जाय !" ओर अन्तप्र जव काठसौरिकषको दीक 
आह ; तव दह वोखा <-"“जिये भी मत्त यर मरेयी सत!" 

किन्तु प्रञुको छींक अनि पर मृस्छु पापे के चव्द 
उच्चारणं करनेसे भ्रेणिकने यिङेष क्रद्ध होकर अपने 
सुभयोको आक्ञादेदीथी कि, जेसे ही यह दुष्ट वाहर 
निकरे, तुरन्त इसे पकड छर मेरे शष्ठ छाया जाय 1" 

देशना समाप्त दोनेपर यह छुष्टी प्रको नमन 
करसे ही बाहर निकठाकि श्रणिक्क्ष सिपाहिययोने 
घेर चखिया; किन्तु उनके देखते ही देखते वह दिव्य 
रूप धारणक्रर आकाक्षपँ उड गया । सिपाहियों-दरारा 
राजाको यह समाचार पिते पर उसने भगवंतसे उसका 
स्वरूप जाननेटे य्यि पा :-- 

भगवंतने हा {-- रह इष्टी अन्य कोई नहीं; 
वरच्‌ ददशक नामका देवता था। ठ्दारी परीक्षा 
करतेके ख्यि ही उसने इस प्रकरी माया रची थी | 
व्ह शुञ्चे सोशीषं चन्दनसे दी विहेपन छर रहा था। 
पिरथी इष्टि मोहे कारण तुम्है चह स्व॒ विपरीत 
दिखाई देता था |“ 

इश्च घाद श्रं णिकमे सिर एषा फि :--भगवव्‌ 1 
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जव आपको छींक आई तव उसने कहा कि :--भ्ृद्यु 
पापे' ओर शरञ्च छींक आनेपर दीधंकाल तक अीनेकी 
तथा अभयङ्कुमारके छींकनेषर जिये-चाहे मर जाय, 
एवं काल सौरिकिके छीफतेपर ज्ि भी मत, सरे भी 
मत, ये जब्द के थे ; इनका आश्य स्या है १ 
“हे राजन्‌ ! जव सुञ्चे दीक आई; तप्र मृघ्यु 
पानेकेः शव्द इसीदिये कै थे कि आप संसारम क्यों 
रहते ह ? शीघतसे भक्ष प्राप्तकर अनन्त रक्ष्मीके 
भोक्ता बनिये, उपे कहनेका यह आशय था । इसी 
र वुम्ह छींक आनेपर उसने दीघकार तक जीने 
रब्द इसीख्यि कै थे कि अवतकतुम भी रहेहो 
तभी तक सुखीहो बादमे...... | 
"वाद्‌ मे कया १ सगधराज अपनी अधूरी वात 
सुनकर शौक्ष । अपना अविष्य जाननेको अधीर हो उदे । 
“उसक्षे बाद तो पहटी नरक प्थ्यी पर त्‌ चौरासी 
हजार वर्पस भी इछ अधिक आयुप्यवाला नारकी 
होगा । उसीप्रकार अमयद्कमारष्ो भी "न्यया मर जा' 
वेका भी यदी आश्चय था कि वह जिवेमा तो धर्म॑ 
करेगा ओर मरनेक्े बाद्‌ अलुत्तर विमान (सर्वां सिद्ध) 
म एकावतारी देव होगा । इसीप्रकार कालसौरिक तो 
यहो जीते हुए भी पाप कर रहा है ओर सरनेषर भी 
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सातवें नकंमे प्रथ्वी का मेहमान वननेवाखा है । इसरियि 
उसने कहाकि :- तू जिये भी मत, ओर मरे भी मत 
दस प्रकार खुखासा सुनकर तथा अपनी बातत जान- 
कर रादाके हदये धक्का पड गया । उसने कहाः-- ^ 
भगवन्‌ ! आप जसे अनन्त शक्तिशाटी प्रु्धी मेरे सिरपर 
छव्रहाया होते इए सी मेरी नरक गति श्यो हयेभी ? 
“राजन्‌ { कयि हुए छमा-श्यथ कर्मौका पल 
प्राणि्योँको अव्य भोगना पडता ष्ट उन र्मोका 
चन्धन षु नेमे हस भी समथ नहीं दै) पूचकासमे 
तूने गभिणी हरिणीको मारकर नरफ गतिका आयुष्य 
निक्षाचित स्पसे बांध चियाहे; उसे याद्कर ! तड- 
पती हुई सृगीको देखते हुए भी तञ्च जरा भी द्या नदीं 
आई ; उल्टा तू अधिकाधिक प्रसन्न हुजाथा; उसे 
जरा याद कर ! उस अनाथ हरिणोदे दया करसेकरे किए 
अपनी भाषामें अनेक प्रकारसे प्राथना की थी; किन्तु 
लिकारफो धुन उसका आन्तरिक भाव तेरी समश्मं 
नहीं आया। वच्कि रौद्र ध्यानके दरात्‌ उङ्टया 
उसे सारकर प्रच हृ । उस समयक रद्र भ्यानसे 
तूते नरक गतिम जानेका आयुष्य भी निकाचितं सूपे वाध 
लिया है । अतएव अवं कोई उपाय नदीं हो सकता ।" 
किन्त भगधन्‌ ! कोई मागं हयो तो बताये 
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जिससे फि सुने नरकमे न जाता पड!" राजा 
भ णिकने पहा :-- 

“राजन्‌ ! किसचिए खेद कश्ते हौ १ कथे हुए 
भास कर्तो कभी भी अस्यथा-व्यथं नहीं ह्यो 
सकते! अतएष तुम नरम तो अचर्य जाओोभे । हम्‌ 
मी निकाचित्‌ कर्मोको क्षय करनेमे समथं नहीं ह । 
फिर भी तम आसामी चौगीसीमं इस भरतक्षत्रसं 
मेरे जसे हो स्थिति बाके पद्मनाभ नामके प्रथम 
तीर्थकर होगे |" 

भगवंतके वचनसे श्रं णिकको किंचित सन्तोषं हुजा 
स्वि भी उसने भगवावृसे पूछा भवि :--भभवन्‌ ; एेसा 
उपाय बताये कि जिससे मेरी नश्कगति दूर दो जाय }" 

“हे राजन्‌ ! यथपि एसा कभी हौ नहीं सकता । 
फिर भी तेरे मने संतोप्के किद्‌ मँ एक बात कहता 
कि “तू तेरी कपिला दासीक हाथसे साधुोको भिक्षा 
दिखा। अथवा कालसौरिक्से एक दिनके स्यि का- 
ईका काम बन्द का दे ; अथवा पृणिया श्रावक एक 
दिनक सामायिक्का पल यदि तुद्धे देसे ; तो अवद्य 
फाय्‌ वन सक्ता हे {" 

भगवानका वचन सिद्ध करनेके किये श्रेणिक परि- 
वार सरित अपने षर छौट गये; किन्तु उपर्युक्त तीनों 
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बातों सेवे एकी बात यदहाराच भ्रेणिक एय च कर सङ्घे । 
नतो कणि दाक्चीने दान दही दिया अर न कार 
सौरिकते अपना चाण्डा कतं यानी रिघ्यके पच सौ 
पाडे (भसे) सारनेको दी वंद क्रिया यौर न पुणिवा 
श्रावकने ही अपने साषापिद्का एष दिया | इसे 
मह्यराज भ्रेणिक्रकरो अत्यन्त उद्र हुा) उन्हे 
विश्वास द्ये गया फ निशित दही दुष्ड्मेके योगसे षम्‌- 
वानी वाणी कदापि अन्यथा नहीं हये सङटी । दाय! 
मेरे पापकवं एवं मेरी दुर्बद्धिको वारस्वार थिक्तार है ! 


~~~ ----- ~~~ ~~~ 


कालीम पश्ष्छह 
उसके वाद्‌ क्या! 
-- : & ‡::- 


एक दिन दर्दंफ नापे देने श्रं णिक महाराजके 
समित फी परीक्षा ठी; ओर उको उदटूट श्रा 
अक्ति देख कर देवं भ्रस्त हुभा । उसने प्रकट दोक 
उन्हे ए दिष्य हार तथादौ सोक श्रदमन क्ियि। 
श्रेणिक राजने सी दह हार चिषठणा रानीको दिया 
जौर दोनों मोठक वन्दा सनी दे दिये, किन्तु चट 
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णाको दिष्य हार तथा अपलेको दौ सामान्य गोहे भिरे 
देखकर नन्दा रानी अप्रसन्न हुई ओर उसने जव उन 
दोनों मोलेको खस्भेसे टकरा फर षोडा तो एक्मेसे 
चन्द्रमाकी कांपिके समान निमंल दो इण्डर तथा दृस- 
रेभेसे देदीप्यसान्‌ दो रेशमी यस्त्र निकटे । अतः 
नन्दाने प्रस होकर वे दिष्य इुण्डर एवं दोनों रेक्षमी 
वस्त्र प्रहण क्र दिये ; क्योंकि महान्‌ पुरुषोको जम्भे 
किसी ससय अनपोचा साभमभी दहो जाताहै। 

एकवार राजगृह नगरमे रोदहिणिया नामक चोरका 
उपद्रव बहुत ददगया । प्रतिदिन नगरम चोरी करने 
पर मी वह पकड़ा नहीं जाता था! अतण नगरके 
सवलोभ भयभीत हो सये ओर राजके सामने जाकर 
पुकार दी :- ^ दष! आप जंसेराजाहोतेहुएभी 
हम तो जीते हए मरेके समान हयो रहै दै । कोई चोर छिष- 
कर निरन्तर चोरी करनेपर भी पकडनेमं नदीं आर्हा है । 

महाजनोंक्ौ चि्ायत नकर श्र णिक्‌ राजा बहुत 
ही क्र हुए ओर कोतवारुको इुलाकर कहा --- “अरे, 
क्यात्‌ चोरा भागीद्‌र बनकर सेरा दिया हुभा पेतन 
खतादहैजो छि दिन दहाडे इटती हुई जनताको देख- 
करभी तू चोरको पकड नहीं सकता ५ 

“सहाराज ! कोई रोहिणि नामका चोर नाग- 
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र्किंको लूट रहा है। इस यातको जानते हए भी 
हम उसे नदीं पकड सकते ; स्योकि वह बन्दरफे समान 
चपर्तासे क्षण सात्रसं एक धरभे दृसरे षरमें पहुंच जातत 
है । यद्यं तक्ष कि नयरका कोट तक रोघ सनेम भी 
नहा चृता ; किन्तु जव हम उसका पीछा करते हं 
तो दिखाई नदीं देता । उष अदस्य शछक्तिवाले चोरफो 
एकड्ते या सारनेमे हम असमर्थं हो शये है। अतः 
आपका यह कोतवालफा अधिकार, वापस लेलीजिये ! 
कोतवालने जितं होते हुये कदा । 
कोटवार इन कृब्दोको सुनते ही महाराजे 
भुषुटिफे संफेतसे अथयज्षमारकी ओर देखा । तच उसने 
कोतवालसे कहा कि :- "तुप नम्रे बाहर चतुर गिनी 
सेना तेयार रखो ओरजेसे दी चोर नभरमें अरवेद्च करे 
फि ततार सेनारो चार ओरं षेरा उारनेको आज्ञा 
देदौ ¦ इसके वादं नगरमे हये हटा. सचा कर चोरको 
परेलान करो ; जिससे फि जालमे एसे हुए हिरनको तरह 
वह्‌ विजली की गतिसे अपने आप सेनाम दूद्‌ पड्गा | 
वस्‌, उसी समय सावधानीसे उसे पकड्कर महाराजके 
सम्मुख उपस्थित करो ।" 
अभय कुमारकी आज्ञा पाकर कोतवाङ चल दिया 
ओर उसने चतुरंगिनी सेना तेयार कर रखी; किन्तु 


इकताखीसर्वा परिच्छेद २६७ 


इस बातका पता किसको भीन रगे दिया । उधर 
जिस दिन राजाने यह अज्ञा दी थी, उसी दिन रोहि. 
णिया भी अत्य किकी मोव्को चसा गयाथा; अतः 
उसे भी इस वातका पता नहीं रग सका । दूसरे दिन 
पानीयं हाथीके प्रदेश्ष फरनेकौ तरह रोहिणियाने नगरमे 
प्रवेश फिया। तत्कार ही सेनाने नगरके चारो ओर 
घेरा डाल दिया । अतः जाट पखनेवारी सछरीकौ 
तरह वह पकड्मे आ गया । उसे पकृडक्र कोतवारने 
महाराजके सम्पएुख उपस्थित किया । 

राजाने चोरो अभय इमारफे सिपुदं कर दिया । 
उसने अनेङ् प्रकारसे पएूढनेका प्रयल्ल शिया कि, तू 
कर्ोका रहनेवासा है ? क्ष्या धन्धा करता रहै ओौर 
इस नगर किसरियि आया दे 

उसने उत्तरम बतलाया कि --' चं ल्ालिग्रासका 
रहनेवाला दुगचण्ड नामका मीं दह । पै सराभाविकर रूपसे 
अपने कार्यक्े रिष दी गोपे आयाथा; ओर एक 
देवारयभे रातको उदरं गया था । बहुत रात बीत जानेपरं 
उबर मै वापस घ्र जानै श्ये नगरसे बाहर निक्ङा ; 
तो राधसे समान आपके कोतवार ओर सिपादियोने 
युञ्े पकड़कर आपके सायने हाजिर कर्‌ दिया ।" 

इसपर अभयङकमारन युपर हूपसे पता लगानेके लिए 
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शालिग्राम सिपाहियोंरो भेजा ; दन्तु चोरने पे 
ही से कोगोंको संकेत कर दिया था; अतः उन सवते 
उसी अजुसार उच्तर दिया ।- उ उषसो सुनकर 
राजा ओर अभयङ्कमारं विचार पड गये। वे सोचते 
रगे क्षि यह चोर होते इए मी छट-पट करने व्रा 
ही निषुणदहै। सचे, भरीभोति की हई माया 
जालको समम सकनेमे स्वथं ह्या यी अ्म्थं हो जाते दै। 
अभयं कुमारमै चरको पकडनेफ किष किसी तीसरे 
ही उष्रायस साम खया; किन्तु चह युक्तिभी निष्फठ 
हुदै । इसे पठे किसी ससय अनायास ही मगान्‌ 
महावीरके जो ब्द रोहिणिवाक्े कानपर पड चुके थे) 
वे आज काय अये। उन वचनो प्रतापसे अभय- 
कुमाररे शिकजेर -फसनेसे बह व्च सया | इस प्रफारं 
ह सुरकित्त रूपे छटकर अपने घर चखा गया । अर्थात्‌ 
िस्ीभी प्रमाण या युक्तस चोर सिद्ध न होनेके कारण 
उसे छोड देना ण्डा; क्योकि किसर सी स्थितिमे 
सजन पुरूष नीतिका उल्लंघन वीं रते । यही कारण 
हे क्रि कभी-कभी एसे निपुण ठउमोर हारा उुद्धिसाव्‌ 
पुरूष भी ठम चये जाते हं ।" 
रोहिणिया चौर राजबन्धनसे तो इकू हो गया; 
क्रित फिर भी उमे पूं भवितव्यताङ प्ररस्वरूप एक 
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परियन अध्र्य हु । उसने बिचार किया कि न्वै 
किन प्रवापसे युक्त हुआ ह १ सहावीर स्वामी अना- 
यापन ही कानपर पडे हुए शब्दने च्चै बचाया है । अतः 
जिन मभते इतनेसे वचन खनने मात्रे ही जवं 
मै बन्धन शक्त हो गया; तव यदि उन मरहापुरषका 
विरेप प्रवचनं सहुषदेश्च कानपर पड सके तौ अव्य 
ही आत्य कस्वाण हय सकता है| इसप्रकार विचार 
दरे वह्‌ महावीर स्वायीकौ सेवा उपस्थितं हुमा ; 
ओर उनो देशना पुनर उसश्च आस्माक्ये बोध हुभा। 
अतः किसी जमरानेका संहाद्‌ चोर रोहिणिया आज 
दीक्षा केनेको तैयार हो गया ; क्योकि मुष्क चाह 
जेक्ी स्थिति क्षयोँनदहो; अंतमे तो जेसी भवितव्यता 
होतीहैवेषादी होता है। 

रोदिणियामे राजाके सम्णुख जार वास्तविक रूपसे 
सव्र वाते निवेदन करदीं। साथ दी शाजाके सिपा- 
हि्योको साथ के जाकर जयजं चोरीका माङ भाड्‌ 
रस्खा था, बह सत्र वत्खा दिया । पलदः राजाने भी 
जिस-जिस बह साठ याथन था; उन्हं युलाक्रं 
चापद दिया इषे वाद्‌ रौहिणियाने मंसवानसे 
दीक्षा ग्रहण दी; ओर मद्ायज भेणिन्नमे उका दीक्षा 
सहोस्सव शिया । 
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„ दीक्षा हेनकरे वाद्‌ रोहिणिया सहातप करके कंक 
निजा करने ठकगा । रश उपवासे ठेकर छहमासी 
उपास तकशा उग्रतप उशते पूणं पिया ! अन्ते वैभार- 
गिरिर पादपोपगमन्‌ अनशन करके शुभध्यान्म तत्पर 
रहता इजा रोहिणिया सहादुनि सव्यं देह स्यागकर्‌ 
सोक्ष पुरी चला गया । 

दसक्ष वाद साङष देश्वफे च॑डश्रचोत राजये अपने 
चोद युङ्धट्यारी यजाय साथ अचानक समध देशषरं 
आष्षप्रण कर्‌ दिया | सहास्षमथं चंडम्रचो वो अपलेसे 
अधिक वरुवात जायक्षर भ्ेणिक् गहाराजको चिन्ता इई 
कि, इस भहान कर श्रहछो तरह आते हुए कोधित 
चडग्र्योतको फिसं प्रकार रेका जाय ? अन्तमं राजानं 
सभयहमारकौ ओर देखा ओर उस्ने भी राजाको 
साश्वासंन दिया | 

अभय द्वुमारने युक्तिसे राजा ओर चौदह सामन्तो 
बरीच सेद नीति पेखा दी । अर्त्‌ ्र्योतक्षे मनप अयने 
सायन्वोके प्रति इष प्रररौ शंका उत्पन्चं कर दी कि 
वृह स्वयं सवभीत होकर अपनी छावनीसे सार्व प्रदे- 
करकी ओर लौट जानेको उचत ह्ये गया; किन्तु प्रचोत 
एसे व्यवहयर-चेब्यसे घथी राजा एवं सेनार्ो अत्यन्त 
दुःख हुशा । उस दशाम अन्य चिन्तित सेनाको सयध 
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राजक सेनिकोने सहज दी मार भगाया ; उनके हाथी- 
घोडे, धन-घान्य आदि उत्तमोत्तम सभी वस्तुभंको लूट 
छिया। चंडध्रचोतके भाग जानेसे उसके चौदह महारथी 
राजा भी उसके पौडि-पीडे छोट गये; वयौँकि चिना 
नायकके सेनाकी इस प्रकार दशति हो तो उसमे आयं 
तेसी बातदहीक्याहो सकती है! 

चंडश्रयोतं राजा एकदम अपने नगरमे चखा आया 
ओर उसकै चोदह शुङ्कट्धारी राजा भी पीरे-पीडे 
आहवे । इसके वाद परस्पर वार्ताङाप होने पर जव 
उन्होने अपनी वष्ादारीषछा प्रमाण दिया; तव चंड- 
म्र्योत यजाको अभय कुमारको कूटनीतिश्ा पता चला । 
चंडप्रचोत राजाने बहुत इछ उलट केर किया ; किन्तु 
हाथमे आईं इई बाजी वह हार चुका था ; अतएव अब्र 
पछताना व्यथं हीथा। इसीलिए अन्य किसी समय 
मगधं राजक्षो ए॑सातेको बात मनये रखकर वह अपना 
समय व्यतीत करने लमा । 

एकवार महावीर स्वामी राजगृह नगरमे पधार उस 
समय उनके साथ एक महान तेजस्वी यनिको देखकर अभय 
कमारने भगवंत से पूछा :-- “हे प्रमो ! ये कौन ३? 

भगवेतने वतलाया किः-- "वे महापु्प सिन्धु 
सौधीर दशके वित्तसय नगरके स्वामी उदायन 
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राजपिं है इत्यादि उनका इतिहास भी कह सुनाया; 
ओर अन्मे कहा कि :- “दस चौ्ीसीमे अंतिम राजि 
ये उदायन ही दहै । इनके वाद कोईभी राजा दीक्षा 
ग्रहण नहीं कर सकेगा 1" 

वीर॒ भगवंतको चन्दन करके अभय कमारने प्रर 
आकर सहाराजसे निवेदन करते इए दीक्षा ठेनेकी आज्ञा 
माँगी । ईप्षपर मगध राजने बहुत इ आनाकानी का, 
ओर राज्य लनेको भी का; किन्तु अभय कमारने 
राञ्य ठेनेसे मनाकर दिया ; जौर अपनी दीक्षा ठेनेकी 
बातपर ही वह कायम वना रहा । अन्तम मगधपतिसे 
अनुमति प्राप्रकर अभय मारने प्रथुसे चाश ग्रहण किया । 
उसके साथ-साथ उसको माता नन्दा रानीनेभी स्वामी 
की आज्ञा प्राक्ठकर चारि अंगीक्ार्‌ किया। स्व्यं 
दीक्षा लेने उदेश्यसे उसने वे दोनों इण्डरु ओर 
रे्ञमी वस्र हष्-विहछ्को दे दियि। इसकेवाद 
अभय कमार्‌ विविध प्रकारसे चाखिका पालनं फर 
सर्वाथसिद्ध नामके पंचम अनुत्तर विमानमें देव सूपमं 
उत्पन्न हृए ओर उसकी माता नन्दाने भी आत्म- 
साधनं किया। 

इसप्रकार अमय मारके दीक्षा लेनेके बाद एक- 
दिन मगधपति -श्रेणिकने विचार फिया किं -“महा- 
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लुभाव अभयते तो दीक्वा शरहणकर अपना स्वाथं सिद्धकर 
लिया, चिन्तु राञ्यका उत्तराधिकारी भी वही धा। 
अतएव अव उसके पञ्चात्‌ रा्यका अधिकारी 
मेरा पत्र कोणिक दी हो सकता है ; क्योकि बह महन्‌ 
पराक्रमी होने उसके मस्तकषपर राउयभार्‌ डारुकरं रञ्च 
सी अत्र आत्मकल्याण साधना चाहिए!" अतः भ्रेणि- 
कने हद्ध-बिदद्छको अटारह चक्रक हार ओर सेचनक 
हाथी देकर संतुष्ट किया ओर शम उतम कोणिकको 
राज-घुडट धारण कुरातेका निहवय किया । 

किन्तु इधर दो णिक्की नौयत मौ निगडी । अपन 
करार आदि दस बन्धूर्थोको पकनर उसते एकान्तम 
बिचार द्विया कि, अपना पिता ध हो गया हे; पिरि 
भी वह राज्ये ठि नहीं पा सका हे, किन्तु संसारकी 
यह नीति है कि जव पुत्र कुवचधारी रहो जाय ; ततर 
राजालोम त्रत ग्रहण कर हेते | हमारे ज्येष्ठ वन्धु 
अमयद्धो धन्य है कि, निष्ठे युत्रायस्थामें ही शाञ्यरुक्ष्मी 
स्यासक्घर व्रत ग्र्दण कर लिया; भिन्त हमा विषर्याध 
पिता सो इस बातपर इछ ध्यान ही नदींदेरदादे। 
सी दश्लामे तो हमं हौ उसको समा देना होमा । 
अर्थात्‌ उसे वधर कारागृहे डारुदेना ओर हमं राज्य 
भार ्रहणकर ग्यारह भासतमै बोट ठेना चाहिए । 
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क्यों फि इस प्रकार समयाबुङ्कर कायं करनेसे हमे फिसी 
प्रकार भौ अपवादके भागी नदीं ह्येनां पमा । 

कोणिककी इस योजनाको सुनकर काट ओंदि 
उसके अन्य बन्धु भी भवितग्यताके योगसे उसकी वामे 
` सहमत हो गधे । इसके वाद्‌ शीघ्र ही एक दिनके लिए 
सक्रामको पूरा करनेका निश्चय करे वे विदाद्ये 
गये, किन्तु दृप्षरे दी दिन कोणिकको अपना निरचय 
पूरा करनेका मोका भिर गया । 


न~~ ~~~ 


६ य ॐ र] †4 [कि ५ नि 
वयारीसषय। पश्च्छिद्‌ 
अन्तत 
==: $~ 
एक दिन असर पाकर फोणिकने अपने सुभरो , 
साथ एकान्ते सन्त्रणा करते हुए पिता सगधराज भेणिक- 
(~ त + न्ष 

विचिसार्‌ पर आक्रमणं करके उन्दं कंद कर लिया। 
उन्ह कारवासमें डाङकरर उनपर सर्त चौक पहरा ठगा 
दिया । साथ ही पहरेदारोंको इतस्त वातकी भी सरूत- 
ताकीद्‌ करदी मई कि कोई भी राजाके पास न जासके । 


ब्याली सर्वां परिच्छेद ०६ 


इसके बाद फोणिक ममधक्रे सिंहासन पर वेढा ; 
ओर थोडे हौ दिने उसका पिता भ्रेणिक कारागृहे 
पररोकको प्रयाण कर शया } इसी प्रकार कोणिकके 
सिष्टाप्तन पर वैरम बाद ठममम्‌ आठ वके बोच बुद्धे 
भी अस्सो वषकी अप्रस्थामे निर्वाण प्राप्त किया। 
कोणिकृ पहले बुद्धका उपासक बना था ; किन्तु बादमें 
बह उनक्राशत्रु मीहो गया धा। 

अपनं बाहुधरुसे कोणिम प्रथ्वीके समस्त राजा- 
ओंको अपने अधीन कर खियाथा। इस प्रवर तीनां 
खण्डके राजा्ओंको जीतकर वह अन्तम वरेताव्वकी 
तिमिरा युके भी दशन कर आया था । उसे तेरहवाँ 
चक्रवत्तीं यनेक प्रबरु इच्छा थी ; किन्तु यह शलसा 
उसके सनम ही रह मई । 

उसके राजा वननेके सोरह वषं पथात्‌ महावीर 
स्वामी मोक्ष पदको प्राप्न इए । उनके पाटपर गौतम 
स्वासीने सुधर्मा स्वामीको स्थापित फिया। सहावीर- 
स्वामोके मोक्ष गमनके वाद ठमभग साद ठीनं वषमे 
चौथा आरा पूर्णं होकर इकीस हजार वणका पाँचवा 
आरा आरम्भ हुआ । 

ङगभग ३२ षषसे अधिक समय तक राजगादी मोग- 
केर अजात (कोणिक) चतव्ती दोनेकी लालसा 
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मनमें रखते हए ही परलोक सिधार गया । उसकी 
राजधानी चम्पां नगरीथौ। उसके मन्तरियोने उसीकर 
पुत्र उदायोको मगधक्रे विहासन पर विडाया । उदायी 
इस श्िञ्चु नागवंक्षकरा अन्तिम राजा था। उसने पाट्ठी- 
पुत्र बसाकर वहीं राजधानी स्थापित की। उसके वोद 
मगधका साम्राज्य नन्दवंशे अधिकारमे चला मया। 
सगधरशज विभ्विसारके समयमे मगधकी राजधानी 
राजगृहीमे थी । उसके बाद अजातशत्रुने राजगरहीसे 
हटाकर चम्पानगरीमे राजधानी स्थापित की; किन्तु 
उसे पुत्र उदायीने चम्पानगरीसे हटाकर पाटलो- 
पत्र नामका नया नगर वसया ओर वहं राजधानी 
स्थापित कफो | 
मगधराज भिम्विसार पहठे बौद्ध था ओर वादमें 
श्री सहावीर स्वामीके परिचये आनेपर बह जेन वन 
गया था । यह इतिहा जग जाहिर दोनेपे अन्य ग्रथोँ 
द्रारा जान लेना चाहिये । बुद्ध ओर सहावीर समकालीन 
ये। श्री महावीर स्वामीने केवलज्ञान प्राप्न करनेके बाद 
पृथ्यीपर्‌ अर्हिसा धमंको प्ररूपणा की ओर पहरेसे चले 
आते हुए धमक मंद ज्योतिको पणं रूपसे प्रकाशमान्‌ 
बनाया । भारतकरे फितने ही राजा उनके परम भक्त श्रावक 
थे। राजगृहका बिभ्विसार राजा, चम्पानगरीका 
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अजातशत्रु २, वैश्वारी नगरीका चेडा सहाराज २, काञ्च 
देरकफे मिक जातिके नौ राजा; तथा कौश्चर देशके 
ठेच्छिक जातिक्षे.नौ राजा, २१, पृराश्चपूरफा विजय 
राजा २२, अमल कल्या रवेतराज्ञा २३, वीतभय 
पटनकरा उदायी राजा २४, कौश्चास्यी नगरीका शतानिक 
राजा २५, क्षुत्रिय करण्ड ग्रामक्ा नन्दिवधेन राजा २६९, 
माटवा-उन्जेनका राजा चण्डग्र्योतं २७, दिमाल्य 
पवेतके उत्तरम वसे हए पष्ठ चस्पा नगरके सषार-महाश्ञाक 
राजा (दोभाई) २८; पोतनपुरका राजा प्रसन्नचन्द्र २९, 
हस्तृश्ीषं नगरा अदिनश्त् राजा ३०, ऋपमुपुरका 
धनावह राजा ३९, वीरपुर नगरा बीर कृष्णमित्र 
राजा २२, यिजयपुरफा वासवदत्त राजा ३३, सोगन्धिकका 
अप्रतिहत राजा ३४, कनकपुरका प्रियचन्द्र राजा २४, 
महापुरका बरुराजा ३६, सुभोष नगरका अजुन राजा ३७ 
चम्पा नगरीका दत्त राजा ३८, सादेतपुरक्ा सित्रनंदी 
राजा ३६, आदि अनेक राजा श्री महावीर स्वामीके 
भक्त एवं अहिंसा धसके उपासक थे। इन रजा 
कफितनेहीका बौद्ध शास्त्रों उस्टेख आता है । इसपरसे 
प्रकट होता है फि पठे ये गोतम बद्धक समागमम 
आनेसे बौद्ध बते होगे ओर बादमे भी महाकीर स्वामीके 
समागमम अआनेप्र जेन धर्मादुयायी बन गये होगि। 
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इसौ प्रकार गौतमघुद्ध महावीर स्वामीसे सोलह वर्ष 
पहले स्वग सिधार गये थे, अतएव गौतमवुद्धकी सत्यक 
वाद सोलह वषं पयेन्त महाबीरस्वाभी विचरते र 

गोतमबुदधके अनेक शिष्यम सौद्गलायन ओर 
सारिपुत्र नासक दो शिष्य भुख्य थे। उन्होने सभी 
मतके अध्यक्षे बुदको उच्से-उच्च पद प्रदान 
कर अपने धर्मी महत्ताको बहुत वदा दी थी। इपी 
म्रकार बुद्धे आनन्द नामके एक भक्तने भी बुद्धकी 
महत्ता बदनेमे पूणं रूपसे भाग किया था । 

बुद्धका देवदत्त नामका एक शिष्य मी था। उसने 
बुद्धको मांस त्यागनेके लिए बहुत इ समञ्चाया ; कितु - 
उप्त शाक्य युति बुद्धने उस्रक्ा त्याग नहीं किया। 
तथ देवदत्त बुद्धको छोडकर चला गया । 

बुदधके चि परसे प्रकट होता है कि अन्तमं ८० 
वषेकी अवस्थामे चन्द्‌ नामके स्वणकारके यहां चांँवरके 
साथ शुक्रर-घजरका मासि पकाया गया था ओर उत 
माँसयुक्त चाचरुको खाकर ही बुद्धकी मरत्यु हुईं थौ । 

इसी प्रकार गौतम बुद्धका जन्म होते दी उसकी 
माता मायादेवी इस लोकसे विदा हो गर थी। 
यह भी सननेमे आता है फि जव गौतमबुद्ध. गममं 
थे; तभी उनकी साताकी ख्रस्यु हो जानेसे उसका 
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उदर-पेट चीरकर बुद्धे गथ्की रक्षा की गई थी | युव- 
राज अवस्थामे वहं शिकार करने भो जाता था ; अतएव 
गृहस्थाश्रममे सी सम्थ्वतः बह मांसाह्यर करता हेमा | 
अन्यथा मृप्युके समय तक भी उसको इस प्रकार मासिकी 
ओर छारसा स्योँ रहती ? 

आज मी बौद्धमतके खाधु माँस मदिशका उपयोग 
करनेमें घणा नदीं करते । इसी कारण मसिाहारी जन- 
तमे उस धर्मका प्रचारं पिशेप रूपे होसका है । भारतमे 
भी उषे दो च्चिप्योमे उसा उच्चसे उच्च चचिं 
कल्पित कर संसारके सम्पुख उपस्थित किया ; ओर 
अहिसा-अर्थाद्‌ किसी जीवको न मारनेका सिद्धान्त 
प्रतिपादन कर लोगोंफो अपने धमकी ओर आकपित कर 
किय था। इसप्रकार जीवोंको नहीं सारनेको उद्धो- 
पणा कर त्यायनी तिका नियम बताया एवं मपि-मदिरा 
खानेमं पाष न होनेको मिथ्या प्ररूपणा भी की | 

युद्ध समयसे लेकर अशोकके समय तक इस धमको 
उचित आश्रय प्रप्रहोस्का था; किन्तु उसके बाद 
राजा कनिष्कके समयमे भी इस धसने खादी प्रगति 
फी थी । ई० सन्‌ १००० वपके लगमग-पयन्त यह 
धर्म मारत वषमे विमान था; किन्तु उसके घाद 
भारत बम उसका अस्तित नष्ट हय गया । आज चीन 
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आदि मांसाहारी देम करोडोंकी संख्यामें उनके भक्त 
देखनेमे आते हें | 

श्री महावीर स्वामी बुद्धके समकालीन होनेसे 
बुद्धे लिष्य मोद्गलायन ओर सारीपुत्रने महावीरसखा- 
सक्ते चरका आदश सामने रखफर बुद्धे रूपको 
महावीर स्वामीके समान प्रतिपादित कथो । संसारके 
सामने भी उनका च्खि इसी रूपमे प्रकट हु । इसी 
कारण आज भी उस कलयित चरित दारा दी बुद्धकी 
महत्ता छोगोपं माई जारहीहे। 
शरो सहाव्रीर स्वासीके पश्चात्‌ सुधर्मां ओर उनके 
' पाट पर जंबुस्वामी हुए । तत्पश्चात्‌ उनक्रे पाटपर छह ` 
चौदह पूरव हृद ओर उसके वाद दरपूरवीं हुए । इप 
प्रकार क्रमशः अविच्छिन्न सूपसे आजतक उनकी पाट ` 
परम्परा चरी आ रही 

मगधराज बिभ्वि्तार, अजातशत्र ओर उदायीके 
 प॑रचात्‌ मगधका साग्राञ्य नवं नन्दोके हाथमं गया। 
उन्न चाद सौय्रंशकी सत्ता स्थापित हुई । तदनन्तर 
कालक्रमसे उनके बाद भी अनेक राजा हुए । इस प्रकार ` 
अनेक सत्ते स्थापित हई ओर नष्ट हो गई | 

जगतूके आरम्भमे ऋषभदेब भगवानने ननधम 
चलाया । उस समय भारतवप जेन-धमं दी रा धमके 
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सपमे था । उसके बाद सांख्यदशन उत्पन्न हा । 
तीसरे नम्बर सोग वेदिक कर्मकाण्ड करने लगे अतः 
वेदान्त सत निकला, उसके वाद्‌ पातंजलि सत, पांचवा 
नैयायिक मत ओर छडा बौद्ध मत ओर सात्वं वेवेिकर 
मतव चला । तत्परयात्‌ शिव सतकी उत्पत्ति हुईं । उसके 
बाद वाममार्गी, रामातुज माध्व एवं निम्बाकके क्रससे 
कई मत उत्पन्न हुए । कथीर मत, नानक मत, वहम मत, 
दादूमत, रामानन्दियोका मत, स्वामीनारायणका सत, 
ब्रह्म समाजियों ओर इकोस्वा आय समाज मत दयानन्द 
सरस्वतीने स्थापित किया । जंनधमके वाद काल-वलके 
क्रपसे एकङ़े बाद दृसरे नये धमं जगत्‌ आरम्भ इए ह । 

यद्यपि पौँचवं आरेभे इकीस्र हजार वषं पयन्त जेन्‌- 
धमं अखण्डित वना रहेगा; पिरि भी इस समय 
दो हजार वरषकते भस्मग्रही स्थितिक्रे कारण चह जगम- 
गादी व्योति सन्द हो गई है। वतमान समयमे जो ङ 
विचित्रता दिाई देती हे, वह सव इसीका परिणाम हे । 
रसे तो अभी इस धमकी विशेष महत्त प्रकट होनेका 
मंगराचरण दोनैमे थोड़ा दी समय रेष प्रतीत होता है । 
ते्सवें उदयमे अघर इद्ीस उदय होनेफो है । इन उदयोमे 
कर प्रखर युम प्रधान होँभे क्रि जिनकी अपूर्वं शक्ति 
समक्ष सभी सत्ताधारियोंको सस्तक न्बँना पडेगा । वड़े 
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डे अभिानियोके भवं भी उनके सम्धु् गङित हो 
दायेगे । इध जेन ध्मक्षे उदयके साथ ही भारता भी 
अभ्युदय होना -निरिित हे । इस अहिषाके उद्धारमे दी 
भारतव्की उति निहित दै । जव्रतक नैनम इस 
सारतव्रषमे विचमान है, तथतक भारतद्ी उन्नति उसके 
उत्कर्ष, तेज, गौरव, ओर व्यवहार भी जीवित है । अत. 
एव जेनधममे जित्तनी दी श्वति पहुचेभी ; उतनी ही 
इनमे भी क्षति होगी । इसीप्रद्ठार जितना ही इस सैन 
धर्मका उत्कषं होगा, उतना दही भारत व्क भी उ्छरष 
समञ्चना चाहिए । परे यह वात सिद्ध हूर दिखाई दी 
ह्‌ । जवतक भारतवषेपर जन-धमेका जोर रहा ; तवतकफ 
इस देशके उत्कषं तेज, गौरव, स्वातन्त्य ओर कला 
छोर अपूव स्नोत प्रवाहित होते रहे, किन्तु जेन धमकी 
अवनतिके साथ दी ये सव उकं नष्ट होकर रोग 
ईिसापरायण एवं मांपाहारी हो गये ओर आज यह 
स्थिति प्राप्ठ होनेका अवसर आ गया । अतः भषिष्यमं 
जव लोग अपनी भूल सममकर पाप अक्त होकर जेन 
धमे उपासक, दयाल वन जाये ; तवर उसके साथ- 
साथ ये सव उत्कष अपने आप चङे आवंगे | 

इस मङ्कलमय जैन धमकी मुज संसारके कोने-कोनेमे 
फल जाय ; जिससे किं प्रत्येक समाजके अन्तःकरणमं 
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